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श्री विनोबा जी के विचारों का पहला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया, 
इससे मार्म होता है कि हिन्दी पाठकों को ये विचार रुचते हैं। यह 
दूसरा सस्करण भी इसी आशा से प्रकाशित किया जा रहा है कि पाठक 
इसे उसी उत्साह से अपनावेंगे । 


इस सस्करण मे कुछ लेख घट बढ़ गये है। जो कम किये गये 
है उन्हे आगे के भागों मे देने का विचार है | 


इधर भी विनोवा जी धारावाहिक रूप से लिख और बोल रहे हैं, 
हमारा इरादा है कि उनके चुने हुए नये पुराने सब छेख और भाषण 
कई भागों मे प्रकाशित किये जायें । आशा है पाठक इन विचारों के 
प्रचार मे हमारी पूरी सहायता करेंगे | 


पुस्तक का नाम “विनोबा के विचार होने पर भी प्रष्ठो की शीर्षक 
पक्तियो पर गलती से 'मघुकर! नाम छपा है, जिससे यह भ्रम हो सकता है 
कि श्री विनोबा जी के मराठी मे “मधुकर नामक संग्रह मे के सब लेख 
इसमे हैं| पर ऐसा नहीं है। उसमे के कुछ और उसके सिवा लेख 
भी इससे दिये गये है । 


“-+ प्रकाशक 


प्रस्तावना 


प्रसिद्धि की जिनकी कभी परवाह नहीं थीं उनको पूज्य गॉधीजी के 
सत्याग्रह ने असाधारण प्रसिद्धि दे दी | यह प्रसिद्धि मिल गई तो उससे 
भी जलकमलवत्‌ निर्लित रहने की शक्ति जितनी भ्री विनोबा की है 
उत्तनी और किसीकी नहीं है। जिन विशेषताओं के लिए पूज्य गाधीजी 
ने उन्हे प्रथम सत्याग्रही की हैसियत से पसन्द किया, उन विशेषताओं को 
सब लोग समझ नहीं सके हैं ऐसी मुझे आशंका है। कई बड़े-बड़े सरकारी 
अफसरो ने गुझसे कहा कि जवाहरछालूजी, भूलाभाई तो बडे नेता है । 
उनको कड़ी सज़ा देनी पड़ती है क्योकि उनका प्रभाव हज़ारों छोगो पर 
है | विनोबा तो 578 #/--यानी अल्प जीव--हैं उनको गाधीजी ने 
बढाया है, उनके असर का सरकार को डर नहीं है। डर हो या न हो 
मि० एमरी ने भी अब भ्री विनोबा का नाम अपने निवेदन में दिया 
और उनका एक सच्चे दयाधर्मी के नाम से उल्लेख किया है। 

विनोबा का प्रभाव आज नहीं, वर्षों के बाद छोग जानेंगे ) उनकी 
थोड़ी विशेषताओं का निर्देश करना में आवश्यक समझता हूँ । वे नैष्टिक 
ब्रह्मचारी है; शायद वैसे नैष्ठिक ब्ह्मवारी और भी होगे। वे प्रखर विद्यान्‌ 
है; वेसे प्रखर विद्वान और भी है। उन्होने सादगी को वरण किया है, उनसे 
भी अधिक सादगी से रहनेवाले गॉधीजी के अनुयायियों मे कई हैं । वे 
रचनात्मक कार्य के महान्‌ पुरस्कर्ता ओर दिन-रात उसीमें छंगे रहनेवाले 
व्यक्ति हैं; ऐसे भी कुछ गाघी-मार्गानुगामी है। उनकी जैसी तेजस्वी बुद्धि- 
शक्तिवाले भी कई है। परन्ठु उनमे कुछ और भी चीजे हैं, जो और 
किंसीमे नहीं है। एक निश्चय किया, एक तत्त्वअहृृण किया तो उसका उसी 
क्षण से असल करना---उनका ग्रथम पंक्ति का गुण है | उनका दूसरा गुण 


नी] द्धू अेनन्‍न्‍ममभभ 

. निस्तर '“बिकातशीलता का है| शायद ही हममें से कोई ऐसा हो जो कह 
' भक्के कि में प्रतिलण विक्रास कर रहा हूँ | बापू को छोडकर यदि और 
किसीमें यह शुण मेने देखा है तो विनोवा मे । इसलिए ४६ साल की 
उम्र में उन्होंने अरबी-जेसी कठिन भापा का अभ्यास किया, कुरान- 
शरीफ का अनुष्ठान किया और उसके हाफिज्ञ बन गये हैं | वापू के कई 
बड़े अनुयायी ऐसे हैँ जिनका प्रभाव जनता पर बहुत पड़ता है, पर बापू 
के थायद द्वी किसी अनुयायी ने सत्व-अहिंसा के पुजारी और कार्यरत 
सझे सेवक उतने पैदा किये हों जितने कि विनोंबा ने पैदा किये हैं | 
“योगः कर्मसुकौशलूम” के अर्थ मे विनोबा सच्चे योगी हैं । उनके विचार, 
वाणी और आचार में जैसा एकराग है, वैसा एकराग बहुत कम लोगों 
में होगा, इसलिए उनका जीवन एक मधुर सगीतमय है | “संचार करो 
सकल कम शान्त तोमार छन्द” कबिवर ठेगोर की यह प्रार्थना शायद 
बिनोया पूर्वजन्म से करके आये हं। ऐसे अनुयायी से गाधीजी और उनके 
सत्याग्रह की भी शोभा है । 

उनके कुछ लेखों का यह संग्रह बड़ा उपयोगी होगा | उनकी मित- 
भाषिता, उनके विचार और वाणी का संयम और उनकी तत्वनिष्ठा का 
एस सम्रह में पद-पद पर परिचय मिलेगा | 
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प्रथम सत्याग्रही विनोवा 


श्री विनोबा भावे कोन है ! मैने उन्हे ही इस सत्याग्रह के लिए क्यो 
चुना १ और किसीको क्यो नहीं? मेरे हिन्दुस्तान लौटने पर सन्‌ १९१६ 
मे उन्होंने कालिज छोड़ा था। वे संस्कृत के पण्डित है | उन्होने आश्रम 
में शुरू से ही प्रवेश किया था। आश्रम के सबसे पहले सदस्यों मे से वे 
एक हैं| अपने संस्कृत के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए, वे एक वर्ष 
की छुट्टी लेकर चले गये | एक वर्ष के बाद ठीक उसी घड़ी, जब कि 
उन्होने एक वर्ष पहले आश्रम छोड़ा था, चुपचाप आश्रम मे फिर आ 
पहुँचे । मैं तो भूछ भी गया था कि उन्हे उस दिन आश्रम मे वापस 
पहुँचना था | वे आश्रम मे सब प्रकार की सेवा-प्रवृत्तियो--रसोई से 
लगाकर पाखाना-सफाई तक--मे हिस्सा ले चुके है। उनकी स्मरणशक्ति 
आश्चर्यजनक हैं| वे खमांव से ही अध्ययनशील है | पर अपने समय का 
ज्यादा-से-ज़्यादा हिस्सा वे कातने में ही छगाते है, और उसमे ऐसे निष्णात 
हो गये है कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना मे रखे जा सकते है । 
उनका विश्वास है कि व्यापक कताई को सारे कार्यक्रम का केन्द्र चनाने 
से ही गंवो की गरीबी दूर हो सकती है । खभाव से ही शिक्षक होने के 
कारण उन्होंने श्रीमती आशादेवी को दस्तकारी के द्वारा चुनियादी ताछीम 
की योजना का विकास करने मे बहुत योग दिया है। श्री विनोवा ने 
कताई को भुनियादी दस्तकारी मानकर एक पुस्तक भी लिखी है। वह 
बिलकुल मौलिक चीज़ है।' उन्होंने हँसी उडानेवालों को भी यह सिद्ध 
करके बता दिया है कि कताई एक ऐसी अच्छी दस्तकारी है कि जिसका 
उपयोग बुनियादी तालीम में तरल॑वी किया जा सकता है | तकली कातने 
से तो उन्होंने क्राति ही छा दी है, और उसके अन्दर छिपी हुई तमाम 


वरना. हा... ममावफकक 


शक्तियों की खोज निकाला है। हिन्दुस्तान मे हाथ-कताई में इतनी 
मम्पूर्णता किसीने प्राप्त नहीं की जितनी कि उन्होंने की है । 

उनके हृदय में छूआछूत की गध तक नहीं है। साप्रदाविक एकता 
में उनका उतना दी विश्वास है जितना कि मेरा । इस्लामघर्म की खूबियों 
की समझने के लिए उन्होंने एक वर्ष तक कुरान-शरीफ का मूल अरबी 
में जध्ययन किया | इसके लिए उन्होंने अस्बी भी पढ़ी | अपने पडोतसी 
मुसलमान भाश्यो से अपना सजीब सम्पर्क बनाये रखने के लिए उन्होंने 
शसे आवश्यक समझा | « 

उनके पास उनके शिप्यो और कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल है, जो 
उनके :द्ारें पर दर तरह का बलिदान करने को तैयार है । एक युवक 
में अपना जीवन कोढ़िया की सेवा मे छगा दिया है । उसे इस काम के 
लिए तैयार करने का श्रेय श्री विनोवा को ही है। ओपधियों का कुछ भी 
शान ने होने पर भी अपने कार्य में अटल श्रद्धा होने के कारण उसने 
कुछ्येग की चिकित्सा को पूरी तरह समझ लिया है | उर्सने उनकी सेवा 
के लिए. कर चिकित्सा-चर खुलवा दिये ऐ। उसके परिश्रम से सैकड़ों 
फोटी अच्छे हो गये | छाल ही में उसने कुछ-रोगियो के इलाज के 
सम्बन्ध में एक पुम्तिका मराठी में लिखी है । 

बिनोया कई वर्षों तक वर्धा के महिय-आश्रम के सचालक भी रहे 
$ । दरिद्रभारयण की सेवा का प्रेम उन्हें वर्धा के पास के एक गँव में 
शींच से गया | अत तो थे वर्धा से पॉच मील दूर पीनार नामक गाँव में 
या बठे * और घह़ाँसे उन्होंने अपने तेयार किये हुए. भिष्यों के द्वारा 
गपियाओं फे साथ सम्पर्क स्थापित फर लिया है | ये मानते ' कि इिल्दु- 
स्तान के रिए. “शडनीतिझ स्वतद्नता” आवश्यक है। ने इतिष्टाम के 
मिप्स विद्वान ए। उनका विश्वास है. कि ग्रोबवार्लो का रचनास्मक 
कार्यपम के बए सभी आदादी नहीं मित्र सफती । भर स्चनारमक 


री - 


कार्यक्रम का केन्द्र है खादी । उनका विश्वास है कि चरखा अंहिंशी की 
बहुत ही उपयुक्त बाह्य चिह्न है। उनके ज़ीवन का तो वह एक अग हीं 
बन गया है । उन्होने पिछली सत्याग्रह की लड़ाइयो मे सक्रिय भाग लिया 
था | वे राजनीति के मंच पर कभी लोगों के सामने आये ही नहीं। कई 
साथियों की तरह उनका यह विश्वास है कि सविनय आशामंग के अनु- 
संधान में शान्त रचनात्मक काम कही ज्यादा प्रमावकारी होता है, इसकी 
अपेक्षा कि जहों आगे ही राजनैतिक भाषणों का अखण्ड प्रवाह चल रहा 
है वहाँ जाकर और भाषण दिये जाये । उनका पूर्ण विश्वास है कि चरखे 
मे हार्दिक भ्रद्धा रखे बिना और रचनात्मक कार्य मे सक्रिय भाग लिये 
बगेर अहिंसक प्रतिकार सम्मव नहीं । 
श्री बिनोवा युद्धमात्र के विरोधी है। परन्तु वे अपनी अन्तरात्मा 
की तरह उन दूसरों की अन्तरात्मा का भी उतना ही आदर करते हैं जो 
युद्धमात्र के विरोधी तो नही है, परन्ठु जिनकी अन्तरात्मा इस वत्तेमान 
युद्ध मे शरीक होने की अनुमति नहीं देती । अगरवे श्री विनोबा दोनों 
दलों के प्रतिनिधि के तौर पर है, यह हो सकता है कि सिर्फ हाल के इस 
युद्ध मे विरोध करनेवाले दकछ का खास एक और प्रतिनिधि चुनने की 
मुझे आवश्यकता लगे | 
मो० क० गांधी 
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बूढ़ा तके ७ 


ज़्यादा उम्रवाले को अपने यहाँ बूढा कहते है | इस देश से आज- 
कल ऐसे बूढ़े बहुत कम मिलते है । हम छोगो की जिन्दगी का औसत 
२४ वर्ष का पडता है | कहते है विछायत वगैरह देशो से इससे दूना 
है | इसलिए वहाँ बूढ़े बहुत मिलते है | 

लेकिन अपने यहां वैसे बूढ़ो की चाहे कमी हो, पर एक और तरह 
के बूढो की तो बहुतायत ही है। वह किस तरह के है १ किसी विद्वान ने 
कहा है कि नयी चीज सीखने की आशा जिसने छोड़ दी वह बूढ़ा है । 
ऐसे चूढे अपने यहाँ जहाँ देखिए, मिल जायेगे । बचचपन में नसीब से जो 
पल्छे पड़ गया, पड़ गया | फिर जरा बड़े होकर कोई पेशा पकड़ लेने 
पर तो कोई चीज सीखने को कहिए तो उनसे कुछ नहीं होने का | इस 
जड़ता ने पढ़-अनपढ दोनो में मुहतो की गुलामी के कारण घर-सा कर 
लिया है | पढे हुओ मे मात्रा कुछ अधिक ही है, कम नहीं । 

एक बार एक राष्ट्रीय पाठशाला के शिक्षक को मेंने स्वाभाविक रूप 
से समझाया कि “अजी, ठुम थोडी-सी हिन्दी सीख लो | हिन्दी को हम 
राष्ट्रीय भाषा मानते है, तो राष्ट्रीय पाठशाल्व मे हिन्दी की शिक्षा को 
स्थान होना चाहिए । और हिन्दी कोई कठिन भाषा नहीं है, सहज है 
( और इसी कारण बह राष्ट्रभापा बन सकी है ) | गर्मी की छुट्टी मे हिन्दी 


& स्मरण रहे यह छेख मराठी से अनुवादित है और बिनोवा जी 
महाराष्ट्रीय हैं । 


मधघुकर 


भाषा आसानी से सोखी जा सकेगी | तुम सीख छो तो फिर अपने यहाँ 
के छडकी को भी थोड़ी हिन्दी सिखा दी जायेगी |?” इसपर उसकी ओर 
से सीधा जवाब मिला, “आप जो कहते है वह ठीक है। हिन्दी कोई 
वैसी भाषा नहीं है। पर अब मुझसे कोई नयी चीज़ सीखने का पचडा 
पार नहीं लगेगा | मुझ जो कुछ आता है उससे आप जी चाहे जितना 
काम ले लीजिए। पर नया सीखने के लिए. तो क्षमा ही कीजिए। सीखते- 
सीखते नाकी दम हो गया !” वेचारा जिन्दगी से भी 'नकदम” जान 
पड़ा। इसका नाम है “बूढ़ा! । 

यह तो हई सीधी हिन्दी सीखने की बात । अगर कोई जरा आगे 
सढकर कहे कि “हिन्दू-मुस्लिम-एकता दढ करनी हो तो दोनो को एक- 
दुतरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए इससे बहुत सी नासमझी अपने- 
आप दूर हो जायेगी | इसके लिए देव-नागरी लिपि के साथ-साथ राष्ट्रीय 
पाठशादाओ में उर्दू लिपि भी सिखाई जानी चाहिए । और यह करने के 
लिए पहले शिक्षकों को वह लिपि सीख लेनी चाहिए ।? फिर तो हृद ही 
हो जायेगी । ““अजी साहब, मुसलमानों की सारी बातें उल्टी होती है । 
एम चोटी रखते ४, वह कटवाते है। दम दाढी साफ कराते है, वह दाढी 
रखाने है । यही बात उनकी लिपि की भी वतलाते है | हम बाद ओर से 
दाष्टिनी तरफ लिखते दं तो वट दाटिनी तरफ़ से बाई ओर ! ऐसी 
लिप एम केसे सीख सकते दे ”? यह उनका जवाब है | यद्द कांल्मनिक 
नहीं है, एक सजनसे प्रत्यक्ष मिला हुआ है। मुसलमानों के बारे मे उनका 
कथन मजाक में देसा हो गया, अन्यथा वह उनके मन के माव नहीं थे । 
मन की बात इतनी हो थीं कि “नया नहीं सीखना । 

और अगर सृत फातने को कद दिया ? फिर तो पृष्िए दी नहीं । 
“परने तो सन दी बुत कम मिलता है। और चंक्त अगर ज्योंत्यों 
करदे मिप्रात भी, तो आजनक ऐसा काम कमी किया नी तो अब 


बूढ़ा तके 


कैसे होगा ? यहाँ से शुरूआत होगी । “जो आजतक नहीं.हुआ वह 
आगे भी नहीं होने का |” यह बूढा तर्क है| माद्म नहीं इन बूढ़ो को 
यह क्‍यों नहो समझ पड़ता कि जो आजतक नही हुईं ऐसी बहुत-सी बाते 
आगे होनेवाली है । आजतक मेरे छडके का ब्याह नही हुआ वह आगे 
होने को है, यह मेरी समझ मे आता है, लेकिन अबतक मेरे हाथ से सूत 
नहीं कता वह आगे कतने को है, यह मेरी समझ मे क्यों नहीं आता ! 
इसका जवाब साफ है। अबतक हमने खराज नहीं पाया है वह आगे 
पाना है, यह हमारे ध्यान में न होने की वजह से । और इसीके साथ 
अबतक मै मरा नहीं तो भी आगे मरना है, बल्कि अबतक में मरा नहीं 
इसीलिए, आगे मरना है, इस बात को बिसर जाने की वजह से | 

मेरे मनीराम, आजतक मैं सरा नही इससे आगे नहीं मरना है, ऐसे 
बूढे तर्क का आसरा मत लो, नहीं तो फेंसोगे | 


त्याग भोर दान 


एक आदमी ने ईमानदारी का व्यवहार रखकर पैसा कमाया और 
उससे अपनी कुटम्ब-रूपी गाडी सुख-चैन से चलाता है | वाल-वच्चो पर उसे 
ममता है; देद के लिए आसक्ति है। स्वमावतः पैसे पर उसका सारा दार- 
गदार है। दिचाली नजदीक आते ही वद्द अपना तलूपट सावधानी से बनाता 
£ ओर यट देखफर कि सब मिलाकर खर्च जमा के अन्दर है और उससे 
कुंजी! कुछ बढी ही है, उसे खुशी होती है | बड़े समारोह से ओर उतने 
ही भक्तिभाव से भी वह लक्ष्मीजी की पूजा करता है। उसे द्रव्य का 
लोम ऐ, फिर भी नाम या परोपकार का उसे बड़ा खयाल है | उसे विश्वास 
कि दान-धर्म के लिए---इसीमे देश को भी ले छीजिए---खच किया 
हुआ घन व्याज-समेत वापस मिल जाता है। इसलिए इस काम में बह 
मुक्तरल दोकर रर्च करता है। अपने आस-पास के गरीबों को उसका 
इस तर# सहाय रहता है जिस तरह छोटे बच्चो को अपनी माँ का | 
दूसरे एक आदमी ने इसी तरह सचारई से पैसा कमाया था | लेकिन 
उससे उसे खुशी न होती थी । उसने एक बार बाग के लिए छुआं खुद- 
साया | क्षओँ बहुत गद्य था | उसमे से थोड़ी-सी मिट्टी, कुछ छर्री ओर 
शहत-से पत्पर निकले । कुओँ जितना गहरा था, इन चीजों का ढेर भी 
उतना ही डँना लग गया | मन-ही-मन वह सोचने लगा, “मेरी तिजोरी में 
भी ऐसा ही एक टीछठा छया हथआ है, उसी अनुपात से फ्िसी ओर जयद 
कौर गए तो नहीं पद गया होगा १” जरा गईरे जावर सोचा आर वह 
सौंक उठा । यह कुओँ तो उसका गुरू बन गया। झुऐँ से उसे जी 


त्याग और दान 


कसौटी मिली उसपर उसने अपनी सचाई घिसकर देखी, वह -खरी नहीं 
उतरी | इस विचार ने उसपर अपना ग्रसुत्व जमा लिंयां-कि “व्यापारिक 
सचाई की रक्षा मैंने की है जरूर, फिर भी इस बालू की बुनियाद पर 
मेरा सकान कबतक ठहर सकेगा १ अन्त में पत्थर, मिद्दी और मानिक- 
मोतियों मे उसे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया । यह सोचकर कि फुजूल 
का कूड़ा-कचरा भरकर रखने से कया छाम, वह एक दिन सबेरे उठा 
और अपनी सारी सम्पत्ति गणे पर छादकर गगा ले गया। “माँ, मेरा 
पाप थो डाक !? कहकर उसने वह सारी कमाई गंगा माता के अचल मे 
डाल दी । ज्ञान करके बेचारे ने उससे छुटकारा पाया । उससे कोई 
पूछता, “सम्पत्ति का तब दान ही क्यो न कर दिया १” तो जवाब देता, 
८दान करते समय “पात्रा को भी तो देखना पड़ता है न १ अपान्न को 
दान देने से धर्म के बदले अधर्म होने का डर जो रहता है। मुझे गंगा 
का बना-बनाया पान्र' मिल गया, वहीं मैने दान कर दिया | इससे भी 
संक्षेप मे वह कहता है, “कूड़े-कचरे का भी कही दान किया जाता है ९?” 
उसका अन्तिम उत्तर है 'मौन! । इस तरह उसके सम्पत्ति-त्याग से उसके 
सब यार-दोस्तो ने उसका परित्याग कर दिया । 

पहली मिसाल दान की है, दूसरी त्याग की । आज पहली मिसाल 
जिस तरह दिल मे पैठ जाती है उस तरह दूसरी नही । लेकिन यह हमारी 
कमजोरी है। इसीलिए शास्त्रकारों ने भी दान की महिमा कलियुग के 
लिए, कही है। “कलियुग” मानी क्‍या! कलियुग मानी हृदय की कमजोरी। 
दुबेल हृदय द्रव्य के छोम से बिल्कुल नहीं छूट सकता । इसलिए, उसके 
मन की उडान अधिक-से-अधिक दान तक ही जा सकती है| त्याग तक 
वह पहुँच ही नहीं मकती । लोमी मन के छिए, त्याग की कल्पना भी 
असहाय होती है। इसलिए उसके सामने शाज्त्रकारो ने दान के ही 
शुण गाये है | 


मघुकर 


त्याग तो बिलकुछ 'मूले कुठारः! करनेवात्य है। दान ऊपर-ही-ऊपर 
से कौपले नोचने जैसा है। त्याग पीने की दवा है; दान सिर पर लगाने 
की सोंठ हे | त्याग में अन्याय के प्रति चिढ है; दान में नासवरी का 
लालच हे | त्याग से पाप का मूलधन चुकता है; और दान से पाप का 
ज्याज । त्याग का स्वभाव दयापूर्ण है; दान का ममतापूर्ण । धर्म दोनो ही 
#£। त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है; दान का उसकी तलहटी मे। 

पुराने जमाने में आदमी और घोडा अल्ग-अछग रहते थे । कोई 
किसी के अधीन न था | एक बार आदमी को एक जरूरी काम आ पड़ा। 
उसने थोडी देर के लिए घोड़े से उसकी पीठ किराये पर मॉँगी | घोड़े ने 
भी पड़ोसी-धर्म की छुध कर आदमी का कहना स्वीकार कर लिया | 
आदमी ने कहा, “लेकिन तेरी पीठ पर में यों नहीं बैठ सकता; थू लगाम 
लूगाने देगा तमी में त्रैठ सकेगा [? छगाम लगाकर मनुष्य उसपर सवार 
है गया, और घोड़े ने मी उसका कास बजा दिया | अब करार के मुता- 
बिक घोड़े की पीठ खाली करनी चाहिए, पर आदमी को लोम न छोड़ 
सका । बह कहता है, “देख भाई, तेरी यह पीठ तो मुझसे छोडी नहीं 
जाती । थैं, बने मेरी लिदमत की है ( ओर आगे भी करेगा ) इसे में 
कमी न नूदँगा | उसके बदले में भें तेरी खिदमत करूँगा, तेरे लिए घुड़- 
खाद बनाऊँगा, तुझे दाना-घात दूँगा, पानी पिलाऊँगा, खरदइरा कर्लेंगा, 
जो करेगा वह करूँगा, पर छोड़ने की बात मुझसे मत कहना ।” घोड़ा 
देचारा कर ही क्या सकता था ? जोर से हिनहिनाकर उसने अपनी शिका- 
यत भगवान्‌ के दरबार में पेश की | घोड़ा त्याग चादता था; आदमी 
दान की बातें कर रहा था । दे भलेमानस, कम-से-कम अपना कसर तो 


श्र शोने ८ 
वश शोने दे ! 
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“दुनिया पैदा करे! ब्रह्माजी की यह इच्छा हुईं । इसके अनुसार 
कारबार शुरू होनेवाला ही था कि कौन जाने कैसे उनके मन मे आया 
कि, “अपने काम मे भल्ा-बुरा बतानेवाल कोई रहे तो बडा मज़ा रहेगा, 
इसलिए आरंभ मे उन्होने एक तेज्ञ-तरौर टीकाकार गठा । और उसे 
यह अख्तियार दिया कि अब मै जो कुछ गहूँगा उसकी जॉच का काम 
सुम्हारे सिपुर्द है। इतनी तैयारी के बाद ब्रह्माजी ने अपना कारखाना 
चालू किया | ब्रह्माजी एक-एक चीज बनाते जाते और टीकाकार उसकी 
चूक दिखाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता जाता । टठीकाकार की 
जॉच के सामने कोई चीज 'बे-ऐब” ठहर ही मे पाती । “हाथी ऊपर 
नही देख पाता, ऊंट ऊपर ही देखता है। गदहे मे तेजी नहीं है, 
बंदर मे शान्ति नहीं है !” यो टीकाकार ने अपनी थीका के तीर छोडने 
झुरू किये। अह्याजी की बुद्धि चकरा गयी। फिर भी उन्होंने एक 
आखिरी कोशिश करने की ठानी ओर अपनी सारी कारीगरी खर्च करके 
कनुष्य' गढ़ा । टीकाकार उसे निरखने छगा। अन्त मे एक चूक 
मिकाल ही दी। “इसकी छाती मे एक खिड़की होनी चाहिए थी, 
जिसमे इसके विचार सब समझ पाते [” ब्रह्माजी बोले,--- “तुझे रचा 
यही सेरी एक चूक हुई, अब मै ठुझे शकरजी के सिपुर्द करता हूँ |” 

यह एक पुरानी कहानी कही पढी थी | इसके बारे से शंका 
करने की सिर्फ एक ही जगह है। वह यह कि कहानी के वर्णन के 
अनुसार टीकाकार शकरजी के सिपुर्द हुआ नहीं दीखता । शायद बहा 
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जी को उसपर रटम आ गया हो , या शकरजी ने उसपर अपनी शक्ति 
मे आज्माबी हो। चाहे जेसे हो, इतना सच है कि आज उसकी 
दाति बहुत फेली हुई पायी जाती है। गुछामी के जमाने मे कर्तृत्व 
नाड़ी ने रह जाने पर वक्तव्य को मौका मिलता है। काम की बात 
उत्म हुई कि बात का काम ! आंर बोलना ही है तो नित्य नये विपय 
दा से रोत्रे जाय ? इसलिए. एक सनातन विषय चुन लिया गया--- 
“पनिन्दा-स्तुति जन की ; वार्ता बधू-धन की ।?? पर निनन्‍्दा-स्तुति मे भी 
तो छुछ बाट-बलरा रहना चादिए । निन्‍्दा अर्थात्‌ पर-निन्दा और स्घ॒ुति 
अर्थात्‌ आत्म-लुति । बणाजी ने टीकाकार को भला-बुरा देखने को 
तैनात किया था। उसने अपना अच्छा देखा ; श्रद्माजी का घुरा 
देश । मन॒प्य के मन की स्वना कुछ ऐसी चमत्कारी है. कि दूसरे के 
दोप उसको जसे उभरे हुए साफ दिखाई देते हैं. बसे गुण नहीं दिखाई 
देने ) सस्कृत में (विश्व-गुणादर्श-चंपू! नाम का एक काव्य है| वेकठा- 
चारी नाम के एक दाक्षिणात्य पंडित ने लिखा हे। उसमे कल्पना है 
कि कृशान और विभावसु नाम के दो गधर्व विमान में बैठकर फिरते 
४ आर नो कुछ उनकी नजरों के सामने आता है उसकी चर्चा 
करते रहते € । हृणानु दोप-द्रष्ठ है; विभावसु गुण-आहक है । दोनों 
अपनी-अपनी दृष्टि से वर्णन करते है । शुणादर्श अर्थात्‌ 'गुर्णों का दर्णण 
इस कातस्पय का नाम रसकर कवि ने अपना निर्णायक मत विभावसु 
े पक्ष में दिया दे । तथापि सारे वर्णन के रंग-ढंग का ठाठ कुछ ऐसा 
है कि भन्‍्त में पाठक के मन पर कृशानु के मत की छाप पटती है| 
गुण छेने छे, हराई से सी दरर्ट चीन की तो यह दशा है | फिर दोष 
सने की यत्ति होती तो क्या शाठ होता ? 

चन्द्र जी भौंति परदे बल के शफ्भपक्ष और कृष्णपन्ष होते है । 
श्सलिए लिद्ान्येपी गत के बभेच्छ पिनरने में फोर बाधा पदनेवारती माँ 
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है। 'सूर्य दिन मे दिवाली करता है तो रात को तो/अधेरा ही देता है 
इतना कहने भर से उस सारी दिवाली की होली हो जायगी | उसमे भी 
अबगुण ही लेने का नियम बना लिया जाय तो दो दिनों मे एक रात न 
दिखकर एक दिन के मुकाबले मे दो राते दिखाई देंगी । फिर अग्नि कीः 
ज्योति की ओर ध्यान न जाकर घुऐँं से अग्नि का अनुमान करनेवाले 
न्याय शास्त्र का निर्माण होगा । भगवान्‌ ने यह सब मौजे गीता मे 
बतलायी है। अम्नमि का घुआ, सूर्य की रात अथवा चंद्र का कृष्ण-पक्ष 
देखनेवाले “कष्ण-भक्तो' का उन्होने स्वतत्र वर्ग रक्‍्खा है। दिन मे ऑँखेः 
बन्द की तो अंधेरा ओर रात को ओंखे खोली तो ऑधेरा---स्थितप्रज्ञ की 
इस रीति के अनुसार इन छोगो का कार्य-क्रम है। पर भगवान ने 
स्थितप्रश के लिए, मोक्ष बतछाया है, और इनके लिए बडी-से-बड़ी दुर्गति | 
पर इतना होने पर भी यह सप्रदाय छुतहे रोग की तरह बढ रहा है |. 
पुत्तछी के काली होने या काले रग मे आकर्षण अधिक होने की वजह 
से काला पक्ष जैसा हमारी ओंखो मे खुबता है वैसा उज्ज्वल पक्ष नहीं 
खुबता । ऐसी स्थिति मे यह साप्रदायिक रोग किसी ओषधि से अच्छाः 
होगा, यह जान रखना जरूरी है । 

पहली दवा है चित्त मे घेंसी हुईं इस “कृष्ण-भक्ति' को बाहरी कृष्ण' 
के दर्शन न कराएँ, अन्दरूनी कृष्ण दिखाएँ | छोंगो की कालिख देखने 
की आदी निगाह को मन के भीतर का काल्यपन दिखाएँ | विश्व के 
गुण-दोष जॉच कर देखने वाला मनुष्य बहुधा खुद को निर्दोष मान बैठता: 
है । उसका यह भ्रम दूर होनेपर उसकी परीक्षा की नगी तलवार अपने- 
आप भुथरी पड़ जाती है। बायबिल के "नये करार! मे इस बारे मे एक 
सुन्दर प्रसग का उल्लेख है---एक बहन से कोई बुरा काम बन गया । 
पंच लोग बैठे जाच और इन्साफ़ के लिए। कहना न होगा कि काफी 
तादाद मे तमाशाई भी जुद गये थे । पर उस बहन के सद्भाग्य सेः 
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मंगवान “सा भी वहाँ पघार गये थे | पंचो ने हुक्म सुनाया । “इस 
बहन ने भारों ऊुसर किया है । सब छोग पत्थरों से मार-सास्कर उसे 
मार डाले |? फैसला सुनते ही लोगों के हाथ खुजाने छगे और अड़ोस- 
पड़ोस के ढेले थर-थर कॉपने रंगे । भगवान ईसा के सन में उन ढेलों 
पर कदणा उत्न्न हुई । उन्होंने खढ़े होकर सबकी एक ही वात कही--- 
(जिसका मन बिल्कुल साफ हो वह पहला ढेला मारे! जमात जरा ढेर के 
लिए ठिठक गयी | फिर धीरे-धीरे वहों से एक-एक आदमी खिसकने 
लगा। अन्त में वह अभागी बहन ओर भगवान ईसा यह दो ही रह 
गये | उन्होंने उसे थोद्य समझाया और प्रेम का सदेश दिया | यह 
कद्षानी स्मेशा ध्यान में रखनी चाहिए | 
नुग जो ठेसन में चला घुरान दीखा कोय । 
जो घट खोजा आपना सुझ्न-सा छुरा न कोय ॥ 

दूसरी दवा हैं मान दूसरे के दोप दिखेंही नहीं इसके लिए यह पहली 
दवा एँ। निगाह के फेर से दोप दिखने के बाद यद्व दूसरी दवा रास तरह 
से उपयोगी ऐ । उस से मन मीतर-द्वी-मीतर तड़फड़ायेगा | दो-चार दिन 
नींद भी कम पड़ जायगो | पर आरिर में थक्कर मन शात हो जायगा। 
तानाजी के गिर जाने पर मावल्य के पीठ दिखाने के रंग दिखा पड़ने 
लगे । तब जिस रस्सी की सदद से वह गढ पर चढे थे ओर जिसकी 
मदद से थत्र वट उतरने का प्रयत्न करनेवाले थे वह रस्सी ही यूय्राजी ने 
झाट डाली । “वर रस्सी मैने सिरे से काट दी है?! सूर्याजी के इस एक 
याक्य ने लोगों में निराशा की वीरशी पैदा कर दी और गढ़ सर हो 
गया । रत्मी काठ टाठने झा तस्वजान बहुत ही मद्धत्व का है। इसपर 
अलग से दिलने की पस्रत है। इस वक्त तो इतने से ही गतत्य है 
कि मौन रखी याद देने लेसा काम कर देता है ।.. दूसरे के दोग देगाना 
अल जा, गहींतों बैठ कर सढ़फठाता रहा, मन पर यद्त नौबत भा 
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जाती है। और यह हुआ नही कि सारा मार्ग सरल हो जाता है| 
कारण, जिसको जीना है उसके लिए बहुत समयतक वड़फडाते बैठना 
सुविधाजनक नहीं होता । 

तीसरी दवा है कर्मयोग मे मग्न हो रहना | जैसे आज सूत कातना 
अकेला ही ऐसा उद्योग है कि छोटे-बडे सब को काफी हो सकता है, 
वैसे ही कर्म-योग एक ही ऐसा योग है जिसकी सर्वसाधारण के लिए. 
बेखव्के सिफारिश की जा सकती है। किबहुना, सूत कातना ही आज 
का कर्म-योग है । 

यह सूत कातने का कर्म-योग स्वीकार किया कि लछोक-निंदा करते 
रहने के लिए फुर्सत ही नही रहती । जैसे किसान अन्न के दाने-दाने की 
असली कीमत समझता है वैसे ही सूत कातनेवाले को एक-एक क्षण के 
महत्त्व का पता चलता है। “क्षणभर भी खाली न जाने दें”? उमर्थ ही 
यह सूचना अथवा “क्षणार्थ भी व्यर्थ न खो” नारद का बढ निवम लो. 
कहता है वह सूत कातते हुए अक्षरदः ध्यान मे भाता है | ऋर्न-दोग का 
सामर्थ्य अदूृुत है, उसपर जितना जोर दिया जाय थोड़ है । ब्रद्द स्पद् 
अनेक रोगो पर छागू है, पर जिस रोग की उपाय-बोजना इस द्ृद्य 
जारी है उसपर उसका अदूमुत गुण अनुमव मे उत्तरा हुआ £ | 


च्थ 


कवि के गुण 


एक सजन का सवाल है कि आजकल हमारे समाज में पहले की 
तरंद कवि क्यों नहीं होते ! उत्तर, आजकछ कवि के गुणों का अमाव 
है। वें गुण कौन-से हैं ?! आइए, उनपर विचार करें। 

कबि वह है जो अपने मन का स्वामी हो। जिसने मन पर विजय 
आराम नहीं की वह ईश्वर की सृष्टि का रहस्य नहीं समझ सकता । काव्य 
क्या 4 ! सृष्टि का ही नाम काव्य है। जबतक मन को नहीं जीता, 
राग-देप गान्‍्त नहीं होते, तबतक मनुष्य इन्द्रियों का गुठाम ही बना 
रहता दे । इन्द्रियों के गुलाम को ईश्वर की सृष्टि कैसे दिखाई देगी ? वह 
ब्रेचाग तो तुच्छ विपय-सुख ही में उलझा रहेगा। ईश्वरीय सृष्टि विपय-सुख 
से परे है । जबतक इससे परे की खझष्टि का दर्जन नहीं होगा तबतऊ कवि 
बनना अतग्मत्र है । यरदास के चक्षु उनकी इच्छा के विरुद्ध विपर्यों की 
और दंहते थे। उनको फोडकर अन्ध टोने पर उन्हें काव्य का दर्शन 
हुआ। बालक भरुव के घोर तपश्चर्या द्वारा इर्द्रियों की वंण में करने 
पर भगवान ने अयने छाव्यमव शंख से उनका कण्ठ स्पर्श किया और 
एस रुपया हे शेते शी उस अज्ञान वालक के मुख से साक्षात्‌ वेंदवाणी का 
रशत्य प्ररू७ करनेवाछा अद्भुत काब्य प्रकट हुआ । तुकाराम ने सब 
टगसेर, इन्द्रिय और मन को पूर्ण रूप से भग किया तभी तो गद्गगढ़ को 
परमग-दागी हा सम मि्य । मनोनित्रर के प्रयदा मे जब दारीर पर 
दीमकी का धर बन गया तभी उसमें से भादिवाब्य का उदय हुआ । 
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आज तो हम इन्द्रियो की सेवा के हाथ बिक गये है। यही'सबब है कि 
हमारे समाज मे आज कवि पैदा नही होते । | ]' 

समुद्र जैसे सब नदियों को अपने उदर मे स्थान देता है उसी प्रकार 
समस्त ब्रह्माण्ड को अपने प्रेम से ढकने की जितनी व्यापक बुद्धि कविकी ' 
होनी चाहिए | पत्थर मे ईश्वर के दर्शन करना काव्य का ही काम है। 
इसके लिए, व्यापक प्रेम की आवश्यकता है। जानेश्वर महाराज मेंसे की 
आवाज से भी वेद श्रवण कर सके इसीलिए वह कवि है। वर्षा होने 
छगने पर भेढकों को टर्राता देखकर वशिष्ठ को जान पडा कि परमात्मा की 
कृपा की वर्षा से कृतकृत्य हुए सत्पुरुप ही इन मेढकों के रूप भे अपने 
आनन्दोद्गार प्रकट कर रहे है, और इसपर उन्होने भक्ति-भाव से 
भेढको की स्तुति की । यह ऋग्वेद में 'मडूक-स्तुति” के नाम से प्रसिद्ध 
है। अपनी प्रेम-द्॒त्ति का रग चढाकर कवि सृष्टि की ओर देखता है। 
तभी उसका हृदय सृष्टि-दर्शन से नाचता है। माता के हृदय में अपनी 
संतान के प्रति प्रेम होने के कारण उसे देखकर उसके स्तनों मे दूध 
उमड पड़ता है| वैसे ही सकछ चराचर सृष्टि के प्रति कबि का मन प्रेम 
से भरा होता है, इससे उसके दर्शन हुए, कि वह पागल हो जाता है । 
उसकी वाणी से काव्य की धारा बह निकलती है | वह रोक नही पाता । 
हममे ऐसा व्यापक प्रेम नहीं। सृष्टि के प्रति उदार बुद्धि नहीं। 
पुत्र-कलत्र-यहादि से परे हमारा प्रेम नहीं गया है । फिर व्रक्ष, छता और 
बनचर हसारे कुटठुम्बी है” यह काव्य हमे कहाँ से सूझे ! 

कवि को सारी सुष्टि को आत्मिक प्रेम से आच्छादित कर देना 
चाहिए | बैसे ही उसे सृष्टि के बैमव से अपनी आत्मा को सजाना 
चाहिए । चक्ष, रता और वनचर मे उसे आत्म-दर्शन होना चाहिए | 
साथ ही, आत्मा मे वृक्ष, छता, वनचर का अनुभव करना भी आना 
चाहिए । विश्व आत्मरूप है इतना ही नही बल्कि आत्मा विश्वरूप है, 
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यर कवि को दिखाई ठेना चाहिए | पूर्णिमा के चन्द्र से उसके हृदय- 
समुद्र में ज्वार आना ही चाहिए, किन्तु पूर्णिमा के अभाव में उसके हृदय 
में भाठ न होना चाहिए । अमावास्था के गराढ़ अन्धकार मे आकाश 
के घनपटल से आच्छादित होने पर भी चन्द्रदर्शन का आनन्द उसे 
पाना चाटिए । जिठका आनन्द बाहरी जगत्‌ मे भर्यादित है वह कवि 
नहीं है। कवि आत्मनिष्ठ होता है। कवि खयंभू होता है। पामर 
हुनिया विपय-सुख से शसती है, कवि आत्मानन्द मे डोलता है। लोग 
भोजन का आनन्द लेते हैं, कवि आनन्द का भोजन लेता है। कवि 
संयम का सयम है और तदर्थ खतन्त्रता की खतन्त्रता है। टेनिसन ने 
वहते धरने में आत्मा का अमरत्व देखा, कारण अमरत्व का बहता झरना 
डसे अपनी आत्मा मे दिखाई दिया था | कवि विश्व-साप्राद होता है, 
कारण वट हृद्यय-सम्राद होता है। कवि को जाम्रति में मह्गविष्णु की 
योगनिद्रा के स्वप्त सामने होते है, और स्वप्त मे जाग्रत नारायण की 
जगत्‌-स्वना देखने को मिलती है। कवि के हृदय में सृष्टि का सारा 
बैमन एवन्र रहता है । हमारे हृदव मे भूल का शान भरा हुआ है और 
मुठ में भीय को भाषा । जहाँ इतना ज्ञान भी अभी जाग्रव नहीं हुआ 
कि में खतन्त्र हैं. अथवा मनुप्य हूँ. व्हों आत्ानिष्ठ काव्य-प्रतिमा की 
आशद्ा नहीं की जा राकती | 
यह रामी मानते है कि कवि में लोक दछदय को ययावत्‌ संप्रकाशित 

करने का सामर्थ्व श्ेना लाहिए, किन्तु छोगों को इस बात का भान नहीं 
लेता वि झत्व-निष्ठा इस सामर्ग्य का मृत्यवार ऐै। सलत्यपृत्त याणी से 

अमोपष चीर्ये (बीरता) उत्तक्न ऐोना हे । “जो सत्य दंगा वही बोदेंगा, 

एस संप्रिक सत्पयाचरण फे फलस्वरूप ऐसा जद्सुत सामर्ध्च प्रख>ठ होता है कि 


जे दो ज्यगगा यही सत्य होगा ।” भंवभूति ने फ्तियों के फाव्य- 


्ा शक 
५ » र् लीक पोन्से ते थी फट मे उमर 
मौदल का दर्मन किया ए कि “ऋषि पहले बोलते जाते जीर पीछे से उसमे 


ऊै 


शरण 
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अर्थ प्रवेश करता |?” इसका कारण है ऋषि की सत्यनिष्ठा | 'समूछों वा 
एप परिशुष्यति योडनृतमसिवद्ति। तस्मान्नाहाँम्यन॒तं वक्त” । -जो असत्य 
बोलता है वह समूल शुष्क हो जाता है अतणव मुझे असत्य नहीं बोलना 
चाहिए, । प्रश्नोपनिषद्‌ में ऋषि ने ऐसी चिन्ता प्रदर्शित की है। जाज्वल्य 
सत्यनिष्ठा मे से काव्य का जन्म होता है। वाल्मीकि ने पहले रामायण 
लिखी थी, बाद को राम ने आचरण किया । वाल्मीकि सत्यमूत्ति थे अतः 
राम को उनका काव्य सत्य करने को मजबूर होना पडा | और वाल्मीकि 
के राम भी कैसे थे---/द्विः शरं नामिसंधत्ते रामों हिनांमिभाषते ।?-..-.राम 
दुबारा बाण नहीं छोड़ते और न दो बात बोलते है। आदिकवि की 
काव्य-प्रतिमा को सत्य का आधार था | इसीसे उनके छूलाट पर अमरत्व 
का लेख लिखा गया। सृष्टि के यूढ रहस्य अथवा समाज-हृदय की सूक्ष्म 
भावना व्यक्त कर दिखाने का सामथथ्यं चाहते हो तो सत्यपूत बोलना 

चाहिए, । हबहू वर्णन करने की शक्ति एक प्रकार की सिद्धि है। कवि 
वाचा-सिद्ध होता है, कारण वह वाचा-शुद्ध होता है। हमारी वाचा शुद्ध 

नहीं है। असत्य को हम चल् लेते है, इतना ही नही सत्य हमे चुमता 

है। ऐसी हमारी दीन दशा है । इसलिए कवि का उदय नहीं होता | 

कवि की दृष्टि शाश्वत काल की ओर रहनी चाहिए. | अनन्त काल 

की ओर नजर हुए. विना भवितव्यता पर का परदा नही हस्ता। प्रत्यक्ष से 

अन्ध हुई बुद्धि को सनातन सत्य गोचर नही होता । सुकरात को विष 

का प्याला पिलानेबाले तर्क को सुकरात मत्य दिखाई दिया। “मनुष्य 

मर्त्त है और सुकरात मनुष्य है, इसलिए, सुकरात मर्त्य है |” इससे आगे 

की कल्पना उस डुट्पुँजिए तर्क को न सूझी, लेकिन विष-प्राशन के दिन 

आत्मा की सत्ता के सम्बन्ध मे प्रवचन करनेवाले सुकरात को परे का 

भविष्य स्पष्ट दिखाई देता था | भवितव्यता के उद्र में सत्य की जय को 

छिपा हुआ वह देख रहा था । इस वजह से वह वर्तमान थुग के विषय 
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में बेकिक़ था । ऐसी ऊदासीन जृत्ति छुदय से पैदा हुए बिना कवि-हुदय 
का निर्माण नहीं हो सकता । संसार में सब रस करुणरस के पैरो पर 
झओोवनेवाले ५, यह बात सम्राज के चित्त पर गड़ा देने का भवभूति ने 
बरावर प्रददा किया | पर तत्कालीन विषय-लछोलुप उन्मत्त समाज को वह 
भावा या मनाया नहीं | उसने मबभूति को ही फेक दिया | पर कवि ने 
डअपनी भाषा न छोडी । कारण शाश्रत काल पर उसे मरोसा था। शाश्वत 
कार पर नज़र रखने की हमारी हिम्मत नहीं होती । चारों तरफ से घिरा 
हुआ दिल लेसे हताग होकर आस-पास देखना छोड़ देता है और बैठ 
जाता है घुटने मोडकर, चेसे ही हमारी विषय-मस्त बुद्धि को भावी काल को 
उेख सकना असंभव हो जाता है। “को जाने कछ की १ आज जो 
सि्ठे बह भोग लो” इस भीरु जत्ति मे काव्य की आशा नहीं हो सकती | 

ईशावास्योपनिपद्‌ में लिखित अह्मपरक मन्र में यहीं अर्थ बताया 
गया ऐ-... 

फविसनीपी परिसृः स्वयंसू। 
याथातथ्यतो5्थान्‌ व्यद्धात्‌ णाश्वतीश्यः ससास्यः 

अर्थ--कवि (१) मन का स्वामी, (२) विश्व-प्रेम से भरा हुआ, 
(३) आत्मनिष,. (४) यथार्थभापी और (५) झाखत काठ पर दृष्टि 
स्वनेचदा दोता है | 

सनन के लिए निम्न अर्थ छुझाता हूँ--- 

(१) गन का. स्वामिलरस्ञ्रहाचर्य (२) विश्व-्रेम-अधिसा 
(३) आतग्नेउता>अलेय (४) ययार्थभापिष>"सत्य (५) शाश्वत फाल 
पर हृष्टि>डापरियह । 
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किसी आदमी के घर में वहुत-सी शीणियों भरी धरी हो तो हमे 
जरूर खयाल होगा कि यह आदमी प्रायः रोगी रहता होगा । पर किसी 
के घर मे बहुत-सी पोथियों पड़ी दीखे तो हम उसे सयाना समझेगे | यह 
अन्याय नही है क्या ! आरोग्य का यह पहछा आदेश है कि लाइलाज 
हुए बिना शोशी की व्यवहार न करना । वैसे ही जहाँतक सम्भव हो पोथी 
मे आँखे नगडाना कहिए, या आँखों मे पोथी न गडाना, यह सयानपन का 
पहला आदेश है | शीशी को हम रोगी शरीर का चिह्न सानते हैं । पोथी 
को भी--फिर वह सरासारिक पोथी हो, चाहे पारमार्थिक पोथी हो---रोगी 
मन का चिह्न मानना चाहिए | 

सदियों हो गयीं जिनके सयानपन की सुगन्ध आज भी दुनिया में 
फैली हुईं है उनका लक्ष्य जीवन को साक्षर करने के बजाय सार्थक करने 
की ओर ही था | साक्षर जीवन निरर्थक हो सकता है, इसके उदाहरण 
वर्तमान सुशिक्षित समाज मे बिना ढूँढे मिल जायेगे | इसके विपरीत निर- 
क्षर जीवन भी सार्थक हो सकता है, इसके अनेक उदाहरण इतिहास ने 
देखे है। बहुत बार 'छ'-शिक्षित और 'अ'-शिक्षित इनके जीवन की 
तुलना करते हुए 'अक्षराणांसकारो5स्मि! गीता के इस वचन मे कहे अनु- 
सार सु! के बजाय 'अ' ही पसन्द करने लायक जान पडता है। 

पुस्तक में अक्षर होते हैं | इसलिए, पुस्तक की सगति से जीवन को 
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साथक करने को आशा व्यर्थ है। 'वातों की कढी और बातो का ही भात 
खसाकर पेट भरा है किसीका?? यह सवाल मार्मिक है। कवि के कथना- 
नुसार पोधी का कुओं डुबाता भी नहीं और पोथी की नैया तारती भी 
नहीं । अश्वों मानी 'घोठा! यह कोश में लिखा है। बच्चों को लगता 
९ अध' शब्द का अर्थ कोश में लिखा है। पर यह सच नहीं है। 
अश्व शब्द का अर्थ कोश के बाहर तबेले मे वेंधा खड़ा है। उसका कोश 
से समाना सम्भव नहीं | अश्वो सानी घोडा' यह कोश का वाक्य इतना 
हे बतछाता हे कि, “अश्व शब्द का वही अर्थ हे जो घोडा शब्द का 
अर्भ ३? । वह है क्या सो तबेले में जाकर देखो। कोश में सिफ पर्याय 
शब्द दिया रहता है। पुस्तक में अर्थ नहीं रहता । अर्थ सृष्टि में रहता 
है । जब यह वात अकू में आयेगी तभी सच्चे ज्ञान की चाट छगेगी | 
जिसने जप की कल्पना हूँढ़ निकाली उसका एक उद्देश था साक्षरत्व 
यो संक्षिम रुप देना । जब साक्षरत्व को विल्कुल ही भूंकते देखा तो उसके 
मुर्9दँ पर जप का ठुकडा डाल दिया कि बेचारे का भूँकना बन्द हो जायगा 
शोर जीवन सार्थक करने के प्रयक्ष को वक्त मिठ जायगा, यह उसका 
भीतरो भाव ९ । वाल्मीकि ने शतकोटि रामायण लिखी । उसे छटने के 
हिए ठेव, दानव और मानव के वीच झ्षगटा झुरलू हुआ | झगडा मिव्ता 
न देसकर शंकरजी पंच चुने गये । उन्होंने तीनों को ततीस-तेतीस करोड़ 
फोक बट दिये । एक करोट बचे । यो उत्तरोत्तर बेव्ति-बॉट्लि अन्त 
में एक लोक बच रद्य | रामायण के लोक अनुष्टप्‌ छद के हैँ | अनुध्॒प्‌ 
हंद के अप्षर शेते ह वत्तीत | जैंकरजी मे उनमें से दस-दस अक्षर तीनों 
को बॉद दिये । बारी रे दो अपर । सह कीम-रो ह 'रा-्मो | शफरनी 
ने वा दोनों अक्षर सडवारे दी मह्दूरी में मामपर रुद के लिये | रकरणी 
में जपना साथर्य दो अक्षर में दत््म कर दिया; तभी सो देख, दानन जीर 
मानने कीई भी उनके छान की बराबरी मे कर सका । सतेों ने भी 


साक्षर या साथक 


साहित्य का सारा सार राम नाम में छा धरा है; पर इस अमभोगे पोमर नर 
को यह नही सूझता । 

संतो ने रामायण को दो अक्षरों मे समाप्त किया । ऋषियों ने वेदों 
को एक ही अक्षर मे छा ल्पेट| | साक्षर होने की हवस नही छूटती तो 
“3»कार का जप करो, बस | इतने से काम न चले तो उपनिषदो मे 
ननन्‍हा मा्क्य-उपनिषद्‌ पढ़ो । फिर भी वासना रह जाय तो दणोपनिषद्‌ 
देखो | इस सतलब का एक वाक्य मुक्तिकोपनिषद्‌ मे आया है । उससे 
ऋषि का इरादा साफ जाहिर होता है। पर ऋषि का यह कहना नहीं है 
कि एक अक्षर का भी जप करना ही चाहिए । एक वा अनेक अक्षर 
घोखने मे जीवन की सार्थकता नही है। वेदों के अक्षर पोथी मे मिलते 
हैं, अर्थ जीवन मे खोजना है। तुकारास का कहना है कि उन्हे संस्कृत 
सीखे बिना ही वेदों का अर्थ आ गया था । इस कथन पर आजतक किसी 
ने आपत्ति नही की | शंकराचार्य ने आठवे वर्ष मे वेदाम्यांस पूरा कर 
लिया, इससे एक शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किसी गुरु से 
पूछा, “महाराज, आठ वर्ष की उम्र में आचार्य ने वेदाभ्यास केसे पूरा 
कर लिया १” शुरु ने गभीरता से उत्तर दिया, “आचार्य की बुद्धि 
बचपन मे उतनी तीत्र नही थी, इसीसे उन्हे आठ वर्ष छगे |? 

एक आदमी दवा खाते-खाते घबरा गया । क्योकि ज्यो-ज्यो दवा 
की मर्ज बढ़ता गया । अन्त सें किसीकी सलाह से उसने खेत से काम 
शुरू किया । उससे नीरोग होकर थोडे ही दिनो मे हुष्ट-पुष्ठ हो गया | अनु- 
भव से सिद्ध हुई यह आरोग्य-साधना वह लोगो को बतछाने छगा | किसी 
के हाथ मे शीशी देखी कि बड़े जोश से कहता “शीशी से कुछ होने-जाने 
को नहीं; हाथ से कुदाल लो तो चगे हो जाओगे।”” छोग कहते,---“तुम 
शीदियों पी-पी कर तृत्त हो गये हो और हमे आये हो मना करने ९? 
दुनिया का हाल ही यह है। दूसरे के अनुमव से सयानपन सीखने की 


श्र सधुकर 


सनुष्य की एच्छा नहीं होती । उसे खतनन्‍्त्र ।अनुभव चाहिए, खतम्त्र 
ठोकर चाहिए । में कहता हूँ कि “पोथियों से कुछ फायदा नहीं है। 
फुजल पोथियों में मत्या न मारो”; तो बह कहता है, “हाँ, तुम तो पोयियाँ 
पढ चुके हो और हमे उपदेश करने आये हो !” “हाँ, में पोथियों पढ़ चुका, 
पर तुमसे कह्टता हैँ ठम मत चूकी ।”” वह कहता है “मुझे अनुभव चाहिए --- 
“दोक है। लो अनुभच | ठोकर खाने का स्वातन्त्य तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है |” इतिहास के अनुभवों से हम सबक नहीं लेते | इसीसे 
इतिप्टास की युनरावृत्ति होती है। हम इतिहास की कदर करे तो इति- 
हास से आगे बढ़ जायें | इतिहास की कीमत न लगाने से उसकी कीसत 
बटती जा रही है; पर जब इस ओर ध्यान जाय तब ठीक है| 


दो शर्तें 
खराज्य का आन्दोलन अबतक प्रायः शहरों मे ही चलता था। 
पर अब धीरे-धीरे लोगो के ध्यान मे आने छगा है कि गाव मे काम 
करना चाहिए | पर गावो मे जाने का मतलब है आमीण बनना | शिक्षण 
किसलिए, ! “उत्तम नागरिक बनने को, ऐसा हम आजतक कहते आये 
हैं था अग्रेजी विद्या हमसे वैसा कहछाती रही है। पर “नागरिक! उर्फ 
शहराती आदमी बनना, शिक्षण का यह सिद्धान्त स्व॒राज्य के काम मे नही 
आनेवाला है | यह बात ध्यान मे रखनी जरूरी है | हमे समझना चाहिए, 
कि आमीण बनने के शिक्षण ही सच्चा शिक्षण है। उसी की पाये पर स्वराज्य 
, की इमारत बनेगी । 
गाँव में जाना चाहिए यह तो समझ में आने लगा है, पर ग्रामीण 
बनना चाहिए यह आज भी मन मे बैठा नहीं है। यद्द वैसी ही बात है कि 
झोपड़ी में तो जाना है पर ऊँट से उतरना नहीं है। अभी यह समझना 
बाकी है कि ऊँट से उतरे बिना झोपडी मे प्रवेश नही किया जा सकता। 
मैं गॉव मे जाना तो चाहता हूँ ओर शहर का सारा ठाठ साथ ले जाना 
चाहता हूँ । इसका मतलब इतना ही है कि मैं गाव को शहर बनाना 
चाहता हूँ । इसी सतलब से गाव मे जाना हो तो न जाना ही अच्छा है। 
पाकरी की शर्त है (शिव बनकर शिव को पूजना ।! किसान की चाकरी 
करनी हो तो किसान बनकर ही की जा सकती है | 


श्2 मघुकर 


राजय गालाशी को यह बात च्यान मे रखनी चाहिए। नाजुक 
शदराती बनाने की हवस छोड़कर कडकड़ाते किसान तैयार करने का 
मन्नत बॉथना चाहिए । हमारे शिक्षित छोग अगर जरा श्रमपरायण हुए 
तो अग्रेजा को वह अखरने लगेंगे, और वह जुरूर उनके मार्ग मे अडचन 
पेंदा करेंगे । पर उसमे उरने की जरूरत नही है। अग्रेज कहेंगे, “अग्रेजी 
सीखो, नहीं तो अधकार में पट़े रहोगे । अग्नेजी सीख जाने से जग का 
जान तुम्दारी मुद्दी में आ जायेगा |! हमे उनसे इतना ही कहना चाहिए 
कि “जग का जान कि जगने का ज्ञान, यह हमारे सामने पहला सवाल 
६। सारा जग स्मारी मुर्दों म॒ गिनती करता है, इतना समझने भर 
शान हमे हो चुका है ।?” अग्रेनी के अहण से छूटना ही चाहिए । इसके 
बिना राष्ट्रीय शात्षओ का तेज बढनेवालया नहीं है। अंग्रेजी-पढ़ा आदमी 
किरानो से बोल भी नहीं सकता, फिर किसान बनने की वात तो दरकिनार 
रही | उसकी और किसान की मापा ही नहीं मिलती | किसानो से उसके 
मन में न्रत रहती है | गाँव मे रहना उसके लिए. असम्भव है | इसके 
वह मानी नहीं € कि कोई भी अग्रेजी न पढ़े । अग्रेजी पढने के छिए 
एम आजाद । पर अग्रेजी पढने के लिए, हमे मजबूर नहीं होना चाहिए। 
राष्ट्रीय ग्ाढाओं को अग्रेजी सीखने की मजबूरी दूर कर देनी चाहिए और 
मश्दूरी पर जोर देना चारिए । शारीरिक श्रम के बिना गाँव के काव्य का 
अनुभव नही हो सकता | 

मराठी भाा में पढते समय हमारे पाव्यक्रम में सष्टि-लानों के लिए 
एक पोभो नियत भी । 'खष्टि-तान! के लिए भी पोथी ! दस पोथी के 
सुट्टिनान के ब्रल पर इस जग फो अनाडी कहने लगते ६ै। और गाँव 
थाना भी ऐ तो उन आअगाड़ी किसानों को सिखाने जाना! है| एमें गन 
में जाना चादिए पर सीरने के एिए, सिखाने के लिए नहीं । दगारें ध्यान 
मे मद यात्त नहीं णाती कि गॉवबालों फो सिलानेलायक एसारे पास दो- 


दो शर्तें रण 


चार चीजें हैं तो उनसे सीखने की दस-बीस चीजे हैं | कारण, मदरसे के 
किताबी शान से हमारी निगाह घुँधली हो गयी है। जब हम मजदूरी का 
महत्व समझ लेंगे तभी हमारा जाछा कटेगा । और गावें मे काम करने 
का तरीका भी सूझने लगेगा । 

पर वर्त्तमान पद्धति के अनुसार तालीम पाये हुए बहुतेरे छोग देश- 
सेवा क्री उम्मीदवारी मे आते है। उनका क्या हो १ मेरी समझ से 
उनका उपयोग हमे जुरूर कर लेना चाहिए। पर इस बीच मे उन्हे दो 
चीजे सिखा छेनी होगी--( १ ) अग्रेजी विद्या की सिखायी हुई बातें भूल 
जाना, (२ ) शारीरिक श्रम की आदत डालना। ये दो बातें आ जाने पर 
हम उन्हे काम मे लगाये । “हम काम के लिए, तैयार हैं? ऐसा बहुतो ने 
मुझे सूचित किया है। उन सबको इन दो बातो के लिए, तैयार होना 
चाहिए । आज अपने देश को हरणक मजदूर की मजदूरी की जरूरत है । 
जितने छोग आयें कम है । 


फायदा क्या है ? 


कहते ४, रेखागणित की रचना पहले-पहल यूक्लिड ने की। वह 
ग़स देश का अधिवासी था। उसके समय में श्रीस के सब शिक्षितो के 
दिमाग राजनीति से बिकृत हो रहे थे--या यो कहिए कि दिसागों में 
राजनीति का गोबर भरा हुआ था । इस वजह से रेसागणित के कह्रदों 
दुर्लम थे और यूक्छिड तो रेखागणित पर मुग्ध था। फिर भी जैसे चरखे 
पर मुग्ध एक मानव ने भी बहुतेंरे चतुरो को चक्कर मे डाल दिया, वैसे ही 
यूक्लिड ने भी बहुतेरे राजनीतिशों को रेखाएँ खींचने में लगा दिया था। 
रोज यूक्लिठ के घर पर रेखागणित के शिक्षार्थियो का जमघद लगता था। 
यूक्लिद उन्दे अपना आविष्कार कुशल्तापूर्वक समझाता था। 

बहुतेरे राजनीतिशे को यूक्लिट के पीछे पड़े देख एक राजा के 
मनमें आया, चलें हम भी देख, कुछ फायदा होगा ।” वह हफ्ते भर 
यूक्लिट के पास रेखागणित सीखने गया। अंत में उसने यूक्िठ से 
पूछा, “मुते साव दिन रेंसागणित सीखते हो गये; पर यह न समझ में 
जाया कि इससे फायदा क्या है ?”? यूक्लिड ने गम्भीसताएरवक अपने एक 
शिष्य से कहा, “मुनो जी, इन्हें चार आने रोज के द्िसाब से सात दिन के 
पीने टो सपये दे दों।” फिर राजा क्री ओर मुस्गतिब टोकर कहा, “तुम्हारा 
इस एफ़ो का काम पूरा हों गया दै, कछ से तुम और कीं काम हेढों ।” 
क्या यह चात्मफ राजा झेपने के बजाय पीने दो रुपये पछे पढ़ने से (ुश 
हुआ होगा ? हम ऐोगों की मनोव॒त्ति उस औक राजा की-सी बन सगी है| 
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फायदा ढूँढने की आदत 

हर बात मे फायदा तलाशने की बहुतो को आदत पड गयी है | सूत 
कातने से क्या फायदा है, इससे लेकर स्वराज्य हासिक होनेतक के 
फायदे के बारे में खचियों सवार होते है । यह फायदावादी समुदाय 
अपनी फायदेवाली अक्ल को जरा और आगे हॉक ले जाय तो तत्वज्ञान 
की ठेठ चोटीपर पहुँच जायगा। तब प्रश्न का रूप बनेगा---'फायदे 
से भी क्‍या फायदा है ?! एक लड़का अपने बाप से कहता है, “बाबूजी, 
गाय-मैस का फायदा तो समझ मे आता है कि उनसे हमे रोज दूध पीने 
को मिलता है; छेकिन कहिए तो इन बाघ-बघेरों और सॉपो के होने से क्या 
फायदा है १? बाप जबाब देता है, “समूची सृष्टि मनुष्य के फायदे के लिए 
ही है, इस बेकार की गलतफूहमी मे हम न रह जायें, यही इनका फायदा है।?? 
कालिदास ने एक जगह मनुष्य को 'उत्सव-प्रिय' कहा है | ( कालि- 

दास का मनुष्य-स्वभाव का शान गहरा था और इसीसे वह कवि कहलाने 
के अधिकारी हुए | ) सबका अनुभव है कि मनुष्य को उत्सव प्रिय है 
लेकिन वह क्यो प्रिय है! पाठशाला के लड़को को रविवार की छुट्टी 
क्यो प्यारी लगती है ! छः दिन दीवारों के घेरे मे बन्द-बन्द घुटने के 
बाद रविवार को जरा स्वच्छन्दता से सॉस ले पाने की वजह से । मनुष्य को 
उत्सव प्यारा क्यों है, इसका भी उत्तर ऐसा ही है | दुःखो से दबा हुआ 
हृदय उत्सव से हलका--मस्त--उड़नेवाला बन जाता है। हमारे घर 
अद्वारह विस्वे दारिद्रथ होने की वजह से ही लड़के की शादी रचने पर 
हम जेवनार में अद्वारह दूना छत्तीस व्यजन बनाना नहीं भूलते | मतलूब 
कहने का यह है मनुष्य उत्सव-प्रिय है, यह उसके जीवन के दुखःमय 
होने का सबूत है। और इसी उदाहरण के अनुसार आज हमारी बुद्धि 


सिर्फ फायदावादी बन गयी है | यह हमारे राष्ट्र के महान बौद्धिक दिवा- 
लियेपन का सबूत है | 
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इसका कुपरिणाम 

हूं वान पड़ जाने के कारण हमारे समाज भे साहस का अभाव 

होने छग गया; और इसकी वजह से आ्रह्मणतृत्ति, क्षात्रद्वत्ति और वैश्यबृत्ति 
छाठी हो रही है । ब्राह्मण मानो साइस की साक्षात्‌ प्रतिमा | मृत्यु के 
परले पार की मीज ठेने के निमित्त जीवन की आहुति देनेवाला ब्राह्मण 
कदलायेगा। फायदा कहेगा, “मौत के बाद की वात किसने देखी 
है! हाथ का घडा पवककर बादल का भरोसा क्यों करें ” फ़ायदे 
के कोश में साइस शब्द मिलना कठिन है। और मिल गया तो अर्थ 
उसका लिखा मिलेगा 'मूर्खता !! फायदे के कोश से जीवन-गीता की 
संगति बिठायी जाय तो फल-त्याग की अपेश्ा त्याय का फल क्‍या है, यह 
प्रश्न पेदा हो जायेगा। ऐसी स्थिति मे सच्ची ब्राद्णइत्ति के लिए ठौर 
कहाँ रहेगा ! “त्याग करना, साइस फरना, यह सब ठीक है” फायदावादी 
कहता है-“पर त्याग के लिए ही त्याग करने को कहते हो १” “न, त्याग 
के छिए त्याग नहीं कहता-फायदे के लिए त्याग मान लीजिए |” “पर वह 
फायदा कब मिलना चाहिए, इसकी कोई मीयाद तय होनी चाहिए 
न £? “कुद्धरा है कोई कायदा कि फायदा कितने दिन से मिलना चाहिए 
बह झट कह्देगा-“त्याग के दो दिन पहले मिल जाय तो बस |” समर्थ 
गुरु रामदास ने “लोगो के छालची स्वभाव का वर्णन करते हुए, कार्यारम्म 
में देव ( ईश्वर ) का नाम लेना चाहिए”, एस कथन का अर्थ फायदे के 
कोश के अनुतार किया है---“कार्यासम्मे देव, अर्थात्‌ काम के दर में कुछ 
तो देव (दो) ।” साराश, फल ही देव है और वह फाम करने के पूर्व 
मिलना चाहिए । उसका नाम दे वाफायदा तत्वजान [ जहाँ (जेचारे) देव 
(ईश्वर) की यह दगमा दे वहीँ ह्ाह्मणइसि की बात को कीन पृछता है ! 
परताक के छिए एस छोक को छोडनेब्राटा साइस तो सरागर णंग- 

झ्पन ऐ, इसलिए उसका तो विचार ही बेफाबदा हैं। इससे उतरकर 
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गीता-जयन्ती 


कुब्नेत्र की रणभूमिपर अर्जुन को गीता का उपदेश मार्गशीर्ष 
झड़ एकादशी को दिया गया था, यह विद्वानों ने माना है। इसे सही 
मानकर चलते में कोई हज नहीं है। इससे 'मासानां सार्गशीर्पों्ह - 
महीनों से मार्गगीर्ष महीना मेरी विभूति है, इस वचन को विशेषता 
मिलती €ै। उस दिन हिन्दुस्तान भर में सर्वत्र गीता का स्वाव्याय--- 
प्रवचन होने का प्रस्ताव है | 

प्रस्ताव उचित है। पर यह न भूृछे कि गीता-धर्म का प्रचार 
केवल प्रवचन और प्रवण से न होगा | गीता जुबानी जमा-छर्च का शाल 
नही, किंतु आचरण-दाल है । उसका प्रचार आचरण बिना ओर किसी 
त्तरद भी नहीं होने का । गीता का धर्म एक खुला धर्म है । किसी के 
लिए उसके सुनने की मनाही नहीं। स्त्री, वेन्व, झड़, जिनमें वेद के गहरे 
कुएँ में से पानी निकालने की शक्ति नहीं है, उनके लिए गीता के बहते 
धरने से मनमाना पानी पाने की सुविधा है । गीतामैया के यहों छोटे-बड़े 
ऊा भेंद नहीं ऐ; वल्कि सरें-जोडे का भेद है। जिसकी तपलर्या करने की 
तैपाशी नहीं है, जिसके दृदय में भक्ति का अवाद नहीं, सुनने की जिसकी 
तीम एस्छा नहीं, झथवा मिसक्री बुद्धि मे निर्मसर भाव नहीं, उसके 
सामने यह रहत्य भूलबर मी प्रफद्ून मत करना+--भगवान ने अर्जुन को 
मत आदेझा दिया है | 
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गीता के प्रचार के मानी हैं निष्काम कर्म का प्रचार। गीता के प्रचार 

के मानी हैं. भक्ति का प्रचार, गीता के प्रचार के भानी है त्याग का 
प्रचार । यह प्रचार पहले अपनी आत्मा मे होना चाहिए. | जिस दिन उससे 
आत्मा भरपूर हो जायगी उस दिन वह दुनिया मे फैले बिना न रहेगा | 
गीता पर आजतक हिन्दुस्तान मे प्रवचनों की कमी नहीं रही है । तरह- 
तरह की टीकाएँ भी लिखी गयी है | गीता के तातपय के सम्बन्ध में समा- 
चार-पत्र बगैरह मे पुराने, नये शास्त्री-पण्डितो का वाद-विवाद भी काफी 
छुआ है| पर अनुभव से यह नही जान पड़ता कि इनकी वजह से साक्षात्‌ 
निष्कास कर्म को कुछ उत्तेजन मिला हो । उलटे, उनसे रजोगुण की 
मात्रा का जोर बढ़ा है। मनभर चर्चा की अपेक्षा कन-भर अर्चा श्रेष्ठ 
है। उठ भोर राम का चिंतन कीजे' इस वाक्य के लिखनेवाले का उद्देश 
यह नही है कि छोग बैठकर इसे घोखे, बल्कि यह है कि प्रातःकाल उठ- 

कर रास का चिंतन करें। 

गीता का रहस्य गीता की पोथी मे छिपा हुआ नहीं है। वह तो 

खुला हुआ है। भगवान्‌ खुद ही कद्दते हैं कि मैने उसे सर्व से कहा है। 
इतना साफ है कि जिसके ऑखें हों वह देख सकता है । और यदि छिपा 
हुआ ही है तो गीता की पोथी मे तो मिश्रय ही नहीं छिपा है। वह 
हृदय की शुफा से छिपा है। इस गुफा का मुँह पाप के पत्थर डालकर 
बन्द कर दिया गया है। उन्हे हटाकर अन्दर देखना चाहिए | उसके! 
लिए, मेहनत करनी पड़ेगी । गीता “कुरु' क्षेत्र में कही गयी है | धस्क्ृत 
में 'कुरः का अर्थ है कर्म कर | कुरुक्षेत्र सानी कर्म की भूमि | इस कर्म 
की भूमिका पर गीता कही गयी है। और वहीं उसे मेहनत के कानों 

से छुनना है | 

वहुतरी की समझ है कि मिद्नरी लोग जैसे वायबविरू की प्रतियाँ 

मुफ्त बॉटते है, उसपर व्याख्यान देते फिरते है, कोई सुने न सुने अपना 
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राग अछाप्े जाते हैं, बैठे ही हम गीता के बारे में करे तो हमारे धर्म का 
प्रचार होगा | पर यह कोरा वहम है। मिशनरियों ने जो बहुत ही थोड़ा- 
सा सदा धर्म-प्रचार किया है. वह उनमे के कुछ सजनो की सेवा का फल 
| | बादी के उनके धर्म-प्रचार को तो दंभ ही कहना चादिए । पर इस 
दंभ से उनके काम को सुकसान पहुँचा है। उनके अनुकरण से हमारा 
कोर्ट लाभ नहीं होगा । 

अतः गीता-जयती के दिन गीता के प्रचार की बाहरी कल्पना पर 
जोर न देकर ऐसा प्रथ्ष करना चाहिए कि हाथ से कुछ भी निष्काम 
सेवा बने । साथ ही, भक्तियुक्त चित से यथाशक्ति गीता का थोड़ा-ता 
पाठ फरना भी उपयुक्त है | 
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पुराना रोग 


 अस्पृश्यता के पक्षपातियो की एक दलील है कि यह पुरातन काल 
से चली आयी है | पर यद्द भी कोई दलील है। माना कि पुरानी 
पूजीः की रक्षा करनी चाहिए । पर रक्षा मे बढ़ाना, जीर्णोद्धार करना 
वगैरह कई बाते शामिल है । पुराना घर प्यारा होने से क्‍या उसमे के 
चूहो और छछूदरों के बिल भी प्यारे होगे ? पेट की सन्‍्तान प्यारी होने 
से क्‍या पेट का रोग भी प्यारा होगा ! और उसमें भी पुराना रोग ! फिर 
उसका इलाज कया कराना है ! जीणोंद्धार मे भी बाधा देनेवाली इस 
जीर्ण-भक्ति को क्या कहा जाय १ साक्षात्‌ उपनिषद के ऋषियों ने स्पष्ट 
आशा दी है, “यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्थानि। नो इत्तराणि ।” 
--हमारे जो अच्छे काम है उनका अनुकरण करो, दूसरे कामो का नही। 
हम अपनी विवेकबुद्धि से इस्तीफा देकर साफ तौर से उनकी आज्ञा-भंग 
करते हैं. और उलटे मानते हैं कि हम उनकी आशा पालते हैं। यह 
आत्मवंचना नही तो क्‍या है ! 
इसमे भी “भूत को भागवत का आधार मिलनेवाली बात होने पर 
तो आत्मवचना की हृद हो जाती है। अस्वृश्यता के लिए आधार लिया 
जाता है आदि शंकराचार्य का ! अद्वैत के सिद्धान्त का ग्रतिपादन करना 
जिसकी जिन्दगी का मकसद था वह इस अमंगल भेद्भाव-भ्रम का 
आधार बनाया जाता है। केसा अचरज है | सतो का आधार लेना ही हो 
तो उनके उत्तस्वरित्र से लिया जाता है, पूर्वचरित्र मे से नहीं लिया 
डे 
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जता । शंकराचार्य के चरित्र में जो चांडार की कथा है वह उनके पूर्व- 
चरित्र की है। उस आधार पर अगर अस्वृश्यता मान्य ठहरायी जाय तो 
वाल्मीकि के ( पूर्वचरित्र के ) आधार पर ब्रहाहत्या भी मान्य ठररेगी | 
ओर फिर क्‍या अमान्य रह जायगा ? कारण, साधु हुआ तो मी 
साधुत्व की योग्यता प्राप्त होने के पूर्व तो वह साधु नहीं ही होता | उस 
समय के उसके चरित्र में सत्न कुछ मिल जायगा | इसीलिए कद्ठावत 
है, “ऋषि का कुछ मत देखो |” देखना ही हो तो उसका उत्तरचरित्र 
देखना चाहिए, और सो भी विवेक साथ रखकर |” पूर्वचरित्र देखने से 
क्या छाभ 

आचार्य के चरित्र में चाडाल की कहानी यो है---आचार्य एक बार 
कागी जा रहे थे ओर उसी रास्ते पर एक “चाडाछ' चल रहा था | 
उन्होंने उसे हट जाने को कह्य | तब चांडाल ने उनसे पूछा--“'महाराज, 
अपने अन्नमय झरीर से मेरे अन्नमय गरीर को आप परे हटाना चाहते हैँ 
या अपने में स्थित चैतन्य से मेरे अन्दर के चेतन्य को ! शरीर 
किसीका हो, वह स्पष्टतः 'गदगी का गढ़ा' है। ओर आत्मा तो सर्वन्न 
एक और शत्वन्त शुद्ध है। ऐसी स्थिति में अख्म्य फोन है और 
किसके लिए १” यह उस सवाल का मतलब है। पर शतना कद्दकर हीं वह 
चाठाल चुप नहीं हुआ | उसने फटकार आगे बढ़ायी, “गंगाजल के 
चन्द्रमा और एमारे होज के चन्द्रमा में कुष्ट अन्तर है ? सोने के कलसे 
के आकाश में और हमारे मिद्दी के घटे के आकाञ में कुछ फर्म, है 
सर्वन्न आत्मा एक ही है न १ फिर यह ब्राण और अंत्यव का भेद-भ्रम 
आप कहाँ से निकाल छावबे ?"..../बिप्रोध्य खपचोयउमित्यपि महान्‌ फोश्य॑ 
विमेदआसः ।” इतनी फटफार सुनकर आचार्य के कान ही नही अंलि भी 
खुल गयीं और नम्नता से उसे ममत्कार बरके वह बोले, “जप ररीखे 
मनुष्य, फिर चादि वद् चाठाल हाँ या ब्राक्षण, मेरे लिए गुर्स्थानीय है ।-- 


पुराना रोग इज 


“चाॉडालो5स्तु स तु द्विजो<स्तुगुरुरित्येषा सनीषा मम ।” इस बातचीत से 
जो अनुमान पाठक निकालना घाहे निकाल के | 
जिस रास्ते अपने बड़े-बड़े गये उस रास्ते हमे जाना चाहिए, यह 
भनु ने मी कहा है। पर वह 'सम्मार्ग' हो तो, यह उन्हीं का बताया 
हुआ अपवाद है| वह >छोक देकर यहाँ समास करता हूँ । 
येनास्य पितरों याता येन याताः पितामहाः । 


साय 9 ७५ 


तेन यायात्‌ “सता सार” देन गच्छन्‌ न रिष्यति ॥ 
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प्रहाद ने नी प्रकार की भक्ति कही है। उनमें भक्ति के दो प्रकार 
श्रवण और कीर्तन को बिल्कुल आरंभ में रखा है। भक्ति-मार्ग में 
अवण-कीर्तन की वडी मद्दिमा गायी गयी हे । सुनी हुई वस्तु की वार- 
बार सुनना, कही हुई ही बात को बार-बार कहना भक्तों की रीति है। 
तीमी लोक में विचरना और बराबर बोलते रहना नारद-सरीखो का तो 
जन्म का धन्धा है। उच्चवर्ग के लोगो में, मध्यमवर्ग के लोगो में, निचले- 
वर्ग के छोगों मे--तीनो मे ही नारदजी की फेरी होती है और बरावर 
कीर्तन चलता है | कीर्तन का विषय एक ही है। वही भक्तवत्सल प्रभु; 
चद्दी पतित-पावन नाम। दूसरा विपय नहीं, दूसरी भाषा नद्वी। वही गाना, 
वही रोना, वही कहना, वही चिल्लाना | न आहत्य है, न परेशानी; न 
थकावट हैं, न विभाम; गाते-गाते फिरना और फिरते-फिरते गाना । 

जैसे नारद-सरीखों के लिए निरन्तर गाना है, वेसे धर्मराज-संगीसों के 
लिए. सतत सुनना । मद्यमारत के बनपर्व और शातिपर्य यह दोनों विशाल 
पर्व धर्मसज की अवण-भक्ति के फछ हैं । वनवास में रदते समय जो कोर 
कपि मिलने आता उसकी धर्मराज रुझामद करते। भक्ति-भावसे प्रणि- 
पात करके जो सेवा बनती करते और जहाँ ऋषि ने कुमल-प्रश्ष किया कि 
अपनी कदण-कहानी कहने का निमित्त बनाकर लगते प्नश्न पूछने, “सहा- 
राज, द्रीपदी पर आज जैसा संकद है वेता आजतक कभी विसीपर पड़ा 
था क्‍या ?? वह कहते, “क्या पूछते हूँ यह आप $ बोनी ने जो कष् 
संद्दे है उनके मुकाबले में तो ट्रीपटी का और आपका फट्ठ किसी मिनती 
मे नहीं है ।” फिर यह पूछते, “सो कैसे !” इतना सद्दाग पा जाने के 
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बाद ऋषि का व्याख्यान चलता | सारी राम-कथा अथ से इतितक वह 
कहते और यह प्रेम लगाकर सुनते । दूसरे किसी अवसर पर ऐसे ही कोई 
कुष्षणि आकर नल्-दमयन्ती का नाम ले छेते तो धर्मराज फौरन सवाल 
करते, “वह क्‍या कथा है १” अब राम की सीता कौन थीं और नल-दम- 
यन्‍्ती की कथा क्‍या है, इतिहास का इतना अश्ञान धर्मराज मे होना 
कैसे माना जा सकता है ! पर जानी हुई कथा भी सतो के मुख से सुनने 
मे एक विशेष स्वाद होता है। इसके सिवा वही वस्तु बारम्बार सुनने से 
विचार दृढ़ होता है। इसीलिए धर्मराज ऐसे श्रवण-प्रेमी बन गये थे | 
पर पुरानी बात जाने दीजिए | बिल्कुछ इस जमाने का उदाहरण 
लीजिए । नारद की तरह ही तुकाराम महाराज ने अन्तिम घडीतक 
कीतन-मक्ति जारी रखी | रोज रात को भगवान्‌ के मन्दिर मे जाकर 
कीत॑न करने का उनका क्रम आमरण अबाधित रूप से चछा। लेग 
जायें, न जायें, भगवान्‌ के सामने कीर्तन तो होगा ही। समाज की 
बिल्कुल निचली श्रेणी से छेकर ठेठ ऊपर की श्रेणी तक सबको तुकाराम 
महाराज ने भगवान्‌ का नाम सुनाया । घर मे, मन्दिर मे, घाट मे, 
बाट मे, सर्वत्र वही एक-सा सुर | स्त्री को, छडकी को, भाई को, जमाई 
को, गाँव के मुखिया को, देश के शासक को, शिवाजी महाराज को, 
रामेश्वर भट्ट को, अंबाजी बुवा को--सबको तुकाराम महाराज ने हरिनाम 
का एक ही उपदेश किया और आज भी उनकी अमग वाणी वही काम 
अव्याहत रूप से कर रही है | 
इधर के इतिहास मे जैसे हमे तुकाराम-सरीखे “सदा बोलते” भक्ति के 
खोत मिलते है, वैसे ही उस खोत से पानी छेजाकर धर्म-क्षेत्र की बागबानी 
करनेवाले गिवाजी-जैसे श्रवण-दक्ष किसान भी देखने को मिलते है | 
पचीस-पचीस मील की दूरी तक कीर्तन सुनने के लिए, बराबर दौड़ते जाना 
उनका नियम था | और जो कुछ सुनना वह आल्स-बाल्स झाड़कर जी 
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लगाकर छुनना, और जैसा सुनना उसके अनुसार आचरण करने का 
बराबर प्रयक्ष करना, इसीको श्रवण कहना चाहिए | गिवाजी महाराज ने 
सतत अ्रवण किया । कोई सत्पुरुष मिल जाते तो उनसे सुनने का मौका 
उन्होंने कभी हाथ से नहीं जाने दिया। अतएव सब उद्योगों में लगने के 
बाद भी बच रहे इतनी स्फूसि का खज्ञाना उनके हृदय मे जमा था | 

भक्ति-मार्ग में जिसे श्रवण-भक्ति और कीर्तन-भक्ति कहते हैँ उसी 
को उपनिपद में स्वाध्याय और प्रवचन नाम दिया है। नाम भिन्न होने 
पर भी अर्थ एक ही है। स्वाध्याय के मानी हैं सीखना और प्रवचन 
के मानी सिखाना । इस सीखने और सिखाने पर उपनिषदों का उतना 
ही जोर है जितना 'अवण और कीर्तन पर! संतों का | “सत्य बद । धर्म 
घर। स्वाध्यायान्सा प्रसदः ।”-....सच बोल, धर्म पर चल और स्वाध्याय 
से मत चूक, इन तीन सून्ों मे ऋषि की सारी सिखावन आगयी। 
स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात्‌ सीखने-सिखाने का महत्त्व ऋषियों की 
दृष्टि में इतना ज्यादा था कि मनुष्य के लिए नित्य आचरण करने योग्य 
धर्म के तत्व बतलाते हुए उन्होंने प्रत्येक तत्व के साथ स्वाध्याय-प्रवचन 
का पुन; पुनः उल्लेख किया है । सत्य और स्वाध्याय-प्रवचन,” तप ओर 
स्वाध्याय-प्रवचन' , “इन्द्रिय-दमन ओर स्वाध्याय-प्रवचन”, इस प्रकार प्रत्येक 
कर्चव्य को अलग-अलग कहकर हरवार स्वाध्याय-प्रवचन का देतु और 
चिपय तो वतत्यया ही, साथ ही उसका महत्व भी बता दिया है | 

हमारा स्वराज्य-आन्दोलन अत्यन्त व्यापक और गंभीर आन्दोलन 
0। एक और तीस» करोड़ छोगों से--मावनग्रवा के एक पंचमाश से 

सम्बन्ध रखनेयाला होने के कारण विगाल है, और दूसरी ओर आत्मा 

को स्पर्भ करनेवात्य होने के कारण गभीर है । 


कर 





लत 


& ६९४१४ की जनगणना से भारतवप की जनसंग्या ३8८ फरोद 
८< छाग्य निकली है । 
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इस कथन में संकुचित दृष्टि समझी जायगी कि तीस करोड़ आद- 
मियो से ही इस आन्दोलन का सम्बन्ध है। व्यापक दृष्टि से देखा जाय 
तो माद्स होगा कि सारे मानव-जगत्‌ की भवितव्यता इस आन्दोलन से 
सम्बन्धित है। पैर का नन्‍्हा-सा कॉठ निकालना सिर्फ पॉब का सवाल 
नहीं होता । सारे शरीर का सम्बन्ध उससे रहता है | फिर बिगड़े हुए 
कलेजे को सुधारने का सवाल सारे शरीर को सुधारने का सवाल कैसे न 
होगा ! अवश्य यह सारे शरीर का सवार है। और कोई आसान सवाल 
नही है, जीने-मरने का सवाल है---“यक्ष-प्रश्न' है। जवाब दो, नही तो जान 
दो, इस तरहका सवाल है। काल की दृष्टि से अत्यन्त प्राचीन, छोक-सख्या 
के हिसाब से जगत्‌ के पॉचवे हिस्से के बराबर, विस्तार की दृष्टि से रूस 
को छोडकर पूरे यूरोप के बराबर, संस्कृति मे उदार, उच्च, अदूसुत, प्राकृतिक 
सम्पत्ति मे जगत्‌ के लिए. छारूच की वस्तु, हिन्दू और बौद्ध इन दो विश्व- 
व्यापक धर्मों को जन्म देनेवाली और इस्छाम का विस्तार-क्षेत्र बनी हुई, 
वाद्यय-वैमव मे अद्वितीय यह भारत-भूमि ब्रिटिश-साम्राज्य के मुकुट का 
हीरा ही नही बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की निगली हुईं हीरे की कनी है-- 
इसके जीवन-मरण पर दुनिया का भाग्य अवरूम्बित है। इसलिए आज 
के हमारे स्व॒राज्य-आन्दोलन का सम्बन्ध सिर्फ ३० करोड़ भारतीय जनता 
से न होकर सारे जगत्‌ से है। और दूसरी ओर यह आन्दोलन आत्मा को 
स्पर्श करनेवाला है, यह कहने से उसकी सच्ची गभीरता की कल्पना नही होती | 
स्व॒राज्य का आन्दोलन आत्म-शुद्धि करनेवाला है। और आत्म-छुद्धि का वेग 
साक्षात्‌ परमात्मा से भेट किये बगेर थमनेवाला नहीं | इसलिए, परमात्मा 
को दुनिया के क्षेत्र से गुणा करने पर इस आन्दोलन का घनफल निकलेगा | 
आन्दोलन इतना चिगाल और गमीर होने की वजह से उसकी 

सिद्धि के लिए दो बातो की फिक्र रखना ज़रूरी है। एक तो उसे किसी 
खूँटे से कसकर बाँध देना चाहिए, नहीं तो वह हाथ से निकल भागेगा। 
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दूसरे उसके तत्वों का श्रवण-कीर्तन जारी रखना चाहिए । 

इनमें आन्दोलन का खूँटा अब निश्चित होगया है | चरखा हमारे 
सारे आन्दोलन का खेँदा है | इसके चारो ओर आन्दोलन का चक्र फिराते 
रहना चाहिए । मुविधा ओर आवश्यकतानुसार कछुआ अपने अंग कभी 
अपने मज़बूत कबच के अन्दर खींच लेता है और कभी बाहर पीला देता 
है। बसे ही चग्ले का मजबूत खूँठा कायम करके उसके आश्रय मे हम 
आन्दोलन के दूसरे अवयवों को कमी बाहर पसारते, कभी भीतर बटोरते 
चलेगे। पर कभी इस चरखे के सूँटे को छोड़ना नहीं होगा। ब्रह्म 'राम॑गत 
रादासम! है, इसीलिए कोई यह नहीं कह सकता कि वह कब निकल 
भागेगा । इसलिए उस ब्रह्म को किसी मूर्ति में कैद किये विना भक्त का 
काम नहीं चलता । वेसे ही आन्दोटन विश्वव्यापी हुआ कि कुछ हाथ 
नहीं लगता । इसीलिए, उस आन्दोलन की चरखे में प्राण-प्रतिष्ा है और 
कुछ हो या न हो, इस मूर्ति की पूजा में कभी चूक नहीं दोनी चाहिए । 

ओर इतने द्वी महत्त्व की दूसरी बात है आन्दोलन के तत्वों के सबके 
कानों पर बराबर पड़ते रहने की व्यवस्था | वास्तव में ये दोनों बाते अल्ग- 
अलग नही है। एक दी बात के दो अग ६ | कीर्तन करना भि तो सामने 
मूर्ति का होना जरुरी है। देवता की मूर्ति के बिना कौतन नहीं हो सकता | 
गगा का पानी समुद्र की ओर जाता है तो तीर पर के उक्षी का पोषण करता 
जाता रै। पर जाता है समुद्र की ओर ही। ये ही कीर्तन की भार बहती 
£ भगवान्‌ के सग्गुख ही। सुनमेवाले तीर पर के हक्षों के समान ८ | 
स्वराज्य के आन्दोलन की स्थापना चस्तो की मृ्ति में करमी और उस सूत्ति 
फे सामने अरंह कीर्तन की जय-जयकार सारी रामनो रि। थाः मजन-कार्य 
एरएक श्र में, हराएफ गाँव से, धरागद घर में शुरू ऐोना चाहिए | धीर्तन 
पी गुंजार से दुनिया को गुँला देमा लादिए। यद हम कर पार्थ सी यह 
पत्ही छत्त हे दि पक छाग में रा की छाया पटेंड ही जाय | 
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७» असतो मा सद्बसय 
वससों मा ज्योतिर्गंमय । 
शत्योसां अस्त गमय ॥ 


हे प्रभो, सुझे असत्य मे से सत्य मे के जा। अन्धकार मे से प्रकाश 
मे के जा | रत्यु मे से अमृत मे ले जा 

इस मन्र से हम कहों हैं, अथोत्‌ हमारा जीवस्वरूप क्‍या है, और 
हमे कहाँ जाना है, अर्थात्‌ हमारा शिवस्वरूप क्या है, यह दिखाया है। 
हम असत्य मे है, अन्धकार मे हैं, मृत्यु मे हैं। यह हमारा जीवस्वरूप 
है। हमे सत्य की ओर जाना है, प्रकाश की ओर जाना है, अम्ृतत्त् 
को प्राप्त कर लेना है | यह हमारा शिवस्वरूप है। 

दोनो बिन्दु निश्चित हुए कि सुरेखा निश्चित हो जाती है। जीव 
और शिव ये दोनो विन्दु तय हुए कि पसमार्थ-मार्ग तैयार हो जाता है | 
मुक्त के लिए परसार्थ-सार्ग नहीं है, कारण उंसका जीव-स्वरूप जाता रहा 
है। शिव-स्वरूप का एक ही विन्दु बाकी रह गया है, इसलिए मार्ग पूरा 
हो गया | जड़ के लिए परमार्थ-मार्ग नही है। कारण, उसे शिव-स्वरूप 
का भान नहीं है। जीव-स्वरूप का एक ही विन्दु नजर के सामने है, 
इसलिए मार्ग आरभ ही नहीं होता । भार्ग बीचवाले लोगो के लिए है | 
बीचवाले लोग अर्थात्‌ मुम॒क्षु । उनके लिए. मार्ग है। और उन्हीके लिए 
इस मन्‍्त्रवाली प्रार्थना है | 


छर२ सघुकर 


भुझे अतत्य में से सत्य में ले ज ईखर से यह भरार्थना करने के 
मानी हैँ 'में असत्य मे से सत्य की ओर जाने का बराबर प्रयक्ष करूँगा, 
इस तरह की एक प्रतिगा-सी करना | प्रयत्न-सहित प्रतिशा जिस प्रार्थना 
के साथ न हो उसका कोई अर्थ ही नहीं है । यदि में प्रयक्ष नही करता 
और चुप बैठ जाता हूँ, अथवा विरुद्ध दिशा मे जाता हूँ, और जुबान से 
पुझे असत्य में से सत्य में ले जा! यह प्रार्थना किया करता हूँ, तो इससे 
क्या मिलने का ! नागपुर से कलकत्ते की ओर जानेवाली गाड़ी मे बैठकर 
हम 'हे प्रमो, मुझे वस्बई ले जा! की कितनी ही प्रार्थना करें, तो उसका 
क्या फायदा होनाहै! असत्य में से सत्य की ओर ले चढने की प्रार्थना करनी 
हो तो असत्य से सत्य की और जाने का प्रयक्ष भी करना चाहिए | 
प्रयक्षददीन प्रार्थना प्रार्थना ही नही हो सकती | इसलिए ऐसी प्रार्थना करने 
में यह प्रतिशा शामिल है कि मैं अपना रुख असत्य से सत्य की ओर करूँगा 
और अपनी शक्तिमर सत्य की ओर जाने का भरपूर प्रयक्ष करूँगा | 

प्रयत्ष ही करना है तो फिर प्रार्थना क्या ! प्रयक्ष करना है इसीलिए 
तो प्रार्थना जुर्री है। में प्रयक्ष करनेवाला हूँ । पर फल मेरी मुद्धी में 
थोडे ही है। फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलबित है | में ग्रयत करके 
भी कितना करूँगा ? मेरी शक्ति कितनी अल्प है ! ईश्वर की सक्षयवा के 
बिना में अकेछा क्या कर सकता हूँ ! मे अगर सत्य की ओर अपने फदम 
बढ़ाता रहूँ. तो भी ईश्वर की कृपा के बिना में मजिठ पर नमी पेंच 
सकता | में रास्ता काटने का प्रयक्ष तो करता हूँ, पर अन्त में में रास्ता 
काटूँगा कि बीच में मेरे पैर ही कट जानेवाले है, यह कोन कद सकता है | 
इसलिए अपने ही बल-बूते मैं मंजिल पर पहुँच जाऊँगा, यह घमण्ठ भुज्ल 
8। काम का अधिकार मेरा है; पर फल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए 
प्रयण के साथ-साथ ईखर की प्रार्थना आवश्यक हैं। प्रायना के संयोग से 
हमें खत मिलता है। प्रार्थना का मतलब तो यही है ने कि एमारे पास 
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जितना जोर है सब लगाने के बाद ईश्वर से मॉगते हैं कि और जोर दे । 

प्रार्थना मे देववाद और प्रयक्षवाद का समन्वय है | देववाद मे पुरु- 
घाथ को अवकाश नही है| इससे वह बावछा है। प्रयलवाद मे निरहं- 
कार दृत्ति नहीं है, इससे वह घमण्डी है। दोनो एक जगह नही मिलाये 
जा सकते । और फिर दोनो को छोडा भी नहीं जा सकता । कारण, 
देववाद मे जो नम्नता है वह जरूरी है। प्रयक्षबाद से जो पराक्रम है 
वह भी जरूरी है। प्राथना इनका मेल साधती है। 'झुक्तसंगो5नहंवादी 
धत्युत्साह समन्वितः गीता मे सात्तिक कर्ता का यह जो लक्षण कहा गया 
है उसमे प्राथना का रहस्य है। प्रार्थना मानी अहकार-रहित प्रयत्न । 
साराश, 'मुझे असत्य मे से सत्य मे छे जा? इस प्रार्थना का सपूर्ण अर्थ 
होगा कि 'मै असत्य मे से सत्य की ओर जाने का अहकार छोडकर 
उत्साहपू्क वरावर प्रयक्ष करूँगा ।! यह अथ ध्यान से रखकर हमे रोज 
प्रभु से प्राथना करनी चाहिए कि-- 

है प्रमो, तू मुझे असत्य मे से सत्य मे छे जा। अंधकार में से 
प्रकाश मे ले जा | मृत्यु मे से अमृत मे ले जा 
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तुलसीकृत रामायण 


ठुल्सीकृत रामायण का सारे हिन्दुस्तान के साहित्यिक इतिहास में 
शक निराला स्थान है। राष्ट्रीय दृष्टि से भी उसका स्थान अद्वितीय है| 
साथ-साथ वह हिन्दुस्तान के सात-आठ करोड़ लोगों के लिए. वेद-सुल्य 
प्रमाण-मान्य है । नित्य के व्यवद्वार-योग्य और धर्म-जाग्रति का एकमात्र 
आधार है; इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी वह बेजोड कद्दी जा सकती है । 
सम-भक्ति का अचार करने से 'शिप्यात्‌ इच्छेत पराजबर्मो हस न्याय से 
घट अपने गुरु वाल्मीकि-रामायण को भी पराजय का आनन्द देनेवाली 
ह और इसीलिए भक्तिमार्गम दृष्टि से भी यह अन्धथ अपना सानी नहीं 
रखता । राम-रावण का युद्ध जिस तरह राम-राषण के युझ्-जैसा था उसी 
तरह ठल्सी-रामायण तुल्सी-रामायण-नंसी ही हे । 

रामायण मानी ही मर्यादा-पुरुषोत्तम भीरामचद्ध का लरिन, और फिर 
तुलसीदास ने तो विशेष मर्यादा से ल्सिा है। इसीलिए यद्द प्रन्भ सुकृमार 
बालकों के हाथ से देनेछायफ निर्दोष तथा पवित्र 2ै| इसमे सब से का 
वर्णन नैतिक मर्यादा का ध्यान रखकर किया गया टै। स्वय भक्ति से भी नीति 
की मर्यादा का अच्छी तरह पालन करवाया है। ससीलिए दूरदात की नंगी 
उद्दाम भक्ति इसमें नहीं मिलेगी। तुझ्सी की भक्ति संवमित हं। एस 
संयमित भक्ति और उद्दाम भक्ति में वट्टी अन्तर है थो सूल् रम-मक्ति 
और कृण-भक्ति से है। साथ ही, दस रामायण में शपनी झुछ विमेषताएँ 
भी्ूँ। 
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तुल्सीकृत रामायण का वाल्मीकि-रामायण की अपेक्षा अध्यात्म-रामायण 
से अधिक सम्बन्ध है। अधिकाश वर्णनों पर, खासकर भक्ति के उद्गारो 
पर, भागवत की छाप पड़ी हुई है, गीता की छाप तो है ही । महाराष्ट्र 
के भागवतधर्मीय सनन्‍्तो के अन्थो से जिनका परिचय है उन्हे तुल्सी- 
रामायण कोई नयी चीज नहीं माल्स होगी। वही नीति, वही निर्मल 
भक्ति, वही संयम | कृष्ण-सखा सुदामा को जिस तरह अपने गाँव 
में वापस आने पर यह मारूम हुआ कि कही मै फिर से उसी वैभव- 
शालिनी द्वारकापुरी मे छोय्कर तो नहीं आ गया, उसी तरह तुल्सी- 
दासजी की रामायण पढते “समय महाराष्ट्रीय सनन्‍्त-समाज के वचनों से 
परिचित पाठकी को हम कहीं अपनी पूर्व-परिन्चित सन्त-वाणी तो नहीं 
पढ रहे हैं', ऐसी शका हो सकती है; उससे भी एकनाथजी महाराज की 
याद विशेष रूप से आती है। एकनाथ के भागवत और तुल्सीदासजीकी 
रामायण इन दोनो मे विशेष विचार-साम्य है। एकनाथ ने भी रामायण 
लिखी है, पर उनकी आत्मा भागवत में ही उतरी है। एकनाथ के भाग- 
चत ने ही रानडे को पागल बना दिया। एकनाथ कृष्णमक्त थे तो 
तुलसीदास रामभक्त । एकनाथ ने कृष्णभक्ति की मस्ती को पचा लिया, यह 
उनकी विशेषता है। ज्ञानदेव, नामठेव, तुकाराम, एकनाथ ये सभी कृष्ण- 
भक्त है और ऐसा होते हुए भी अत्यन्त मर्यादा-पाछक | इस कारण इस 
विष्रय मे उन्हे तुल्सीदासजी से दो नबर अधिक दे देना अनुचित न होगा १ 

तुलसीदास की मुख्य करामात तो उनके अयोध्याकाण्ड मे है। उसी 
काण्ड मे उन्होंने अधिक परिश्रम भी किया है। अयोध्याकाण्ड मे भरत की 
भूमिका अद्सुत चित्रित हुई है। भरत तुलसीदास की ध्यानमूर्ति थे। ऐसी 
ध्यानमूर्ति को चुनने मे उनका औचित्य है। रक्षमण और भरत दोनो राम 
के अनन्य भक्त थे। लेकिन एक को राम की संगति का छाभ हुआ और 
दूसरे को वियोग का। पर वियोग ही भाग्यरूप हो उठा। इसलिए कि 
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वियोग में दी मरत ने संगति का अनुभव पाया। हमारे नसीब मे परमात्मा के 
वियोग में रहकर ही काम करना लिखा है। लक्षमण के जैसा संगति का 
भाग्य द्मारा कहों | इसीलिए वियोग को माग्यरूप मे किस तरह चदल सकते 
हैँ, इसे समझने में भरत का आदण ही हमारे लिए उपयोगी होगा | 
शारीरिक सगति की अपेक्षा मानसिक संगति का महत्व अधिक है। 
शरीर से समीप रहकर भी मनुष्य मन से दूर रह सकता है। दिन-रात नदी 
में पानी की चादर ओढे सोया हुआ पत्थर गीलेपन से विल्कुल अल्प रह 
सकता है। उल्टे शारीरिक वियोग मे ही मानसिक संयोग हो सकता 
है। उसमे संयम की परीक्षा होती है। भक्ति की तीत्रता वियोग से 
बढ़ती ही है। साक्षात्‌ स्वराज्य की अपेक्षा स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयक्ष का 
आनन्द कुछ और ही है। सिर्फ अनुभव लेने की रतिकता दममे आनी 
चाहिए। भक्तों मे यह रसिकता होती है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं 
मॉगते, थे भक्ति में ही खुश रहते है। भक्ति का अर्थ ही याह्वर का 
वियोग स्वीकार कर अन्दर से मिल जाना है। यह कोई ऐसा-वबैसा भाग्य 
नहीं, परमभाग्य है--मुक्ति से मी श्रेष्ठ भाग्य है। भरत का यह भाग्य 
था । लक्ष्मण का भाग्य भी बढ़ा था। पर एक तो हमारी किस्मत सें वार 
नहीं और फिर कुछ भी कहिए वह है भी कुछ घटिया ही। इसका कारण अंगूर 
खट्टे हैं, सिफ़ी यही नही है, किन्ठ॒ उपवास मीठा है यह भी है। भरत्र के 
भाग्य में उपवास की मिठास है। ठल्सीदासजी के भरत इस मक्ति-भाग्य 
की मूर्ति हैं । उनका मॉगना तो देखिए--- 
घरम न अरथ न काम-रुचि, 
गति ने चहड़ें निरयान । 
झममनजनस रति राम-यद, 
यह घरदान से आने वी 
लोक मान्य विलक ने “गीतारदत्याँ में संम्यासी की र्टथयकर बह 


तुलुसीकृत रामायण अं 


कयाक्ष किया है कि 'संन्यासी को भी मोक्ष का छोभ तो होता ही है ।? पर 
इस ताने को व्यर्थ कर देने की युक्ति भी हमारे साधु-सतो ने ढूँढ़ निकाली 
है। उन्होंने छोम को ही सन्‍्यास दे दिया। खुद तुरूसी दासजी भक्ति की 
ममक-रोटी से खुश है, मुक्ति की ज्योनार के लिए, उन्होंने अनिच्छा दिखायी 
है। शानेश्वर ने तो “भोग-मोक्ष निम्बकोण पायातब्बी” ( भोग और मोक्ष 
पैर तले पड़े हुए उतारा जैसे है ), “सोक्षत्वी सोडी-बांघी करी” (भेक्ष की 
पोव्ली को बॉघती छोड़ती है, अर्थात्‌ मोक्ष जिसके हाथ की चीज है ), 
“वहूँ एस्पाथा शिरी । भक्ति जैसी” / चारो पुरुषायों से श्रेष्ठ भक्ति जैसी ) 
आदि बचनो मे मुक्ति को भक्ति की ठहलुई बनाया है। और तुकाराम 
ने तो न को अद्यज्ञान आत्मस्थिति भाव? ( मुझे न ज्हमज्ान, पवाहिए, 
और न आत्म-साक्षात्कार ) कहकर मुक्ति से दस्तबरदारी ही लगा 
दी है! “झुक्तिवर भक्ति” (मुक्ति से भक्ति बढ़कर है) इस माव को 
एकनाथने अपनी रचनाओ मे दस-पॉच बार प्रकट किया है। इधर 
गुजरात में नरसिंह मेहता ने भी “हरिना जन तो सुक्ति न सागे ( हरिका 
जनमुक्ति नहीं मागता ) ही गाया है। इस प्रकार अन्ततः सभी भागवत्- 
धर्मी बैष्णवो की परम्परा मुक्ति के लोभ से सोल्हो आने मुक्त है।इस 
जपदा का उद्गम भक्तशिरोमणि प्रह्द से हुआ है| “नैतान्‌ विहाय 
इपणान्‌ विसुसुख्ठरेकः“--इन दीन जनो को छोड़कर मुझे अकेले मुक्त 
होने की इच्छा नहीं है, यह खरा जवाब उन्होंने उृसिंह भगवान्‌ को 
दिया | इस कलियुग मे औत-स्मार्च संन्यास-सार्ग की स्थापना करने 
वाले शंकराचार्य ने भी “त्रह्मण्याधायकर्माणि संग त्यक्तवा करोति यः” गीता 
के ईस छोक का भाष्य करते हुए “संग त्यक्तवा” का अर्थ "मोक्षेपि फछे 
जग व्यक्तता--श्ेक्ष के विषय में भी आसक्ति का त्याग कर ”, ये 


गन्‍्दे अपनी ओर से हेतुपूर्वक बढ़ा दिये है | यो तिलक जी के ताने को 
सन्‍्तो ने एकदम निकम्मा कर दिया | 


भरत में वियोग-भक्ति का उत्कर्ष दिखाई देता है इसी से तुलूसीदासजी के 
वह आदर्श हुए । भरत ने सेवा-धर्म को सूत्र निवाह्य। नैतिक मर्यादा का 
संपूर्ण पालन किया, अपने इष्टदेव को कमी बिसरने नहीं दिया | आशा 
समझकर प्रजा का पावन किया | पर उसका श्रेय राम के चरणों मे अपंण 
कर स्वयं निर्लिम रहे। नगर में रहकर बनवास का अनुमव किया। 
वैराग्य-युक्त चित्त से यम-नियमादि विपभ बर्तों का पालन कर आत्मा को देव से 
दूर रखनेचाले देह के पर्दे को झीना कर दिया । तुलसीदास कहते है कि 
ऐसे भरत जी न जन्मे होते तो मुझ-जैसे पतित को राम-सम्मुख कौन 
करता --- 

सिय-रास-प्रेस-पियूष-पूरन होत जनम न भरत को। 

सुनि-सन-अगम-जमस-नियस-शम-दम विपम-ञत आचरत को ! 

दुख-दाह-दारिद-दस्भ-दूषण सुजस-मिस अपहरत को! 

कल्किल तुझसी से सठहि हि रास-सनमुख करत को !! 

पर चाहे जो हो, आज के वियोगी भारत के लिए भरत की वियोग- 
भक्ति का आदर्श सब प्रकार से अनुकरणीय है। त॒ल्सीगतजी ने बह 
आदर्श अपने पवित्र अनुभव से उज्ज्वल बनाकर हमारे सामने रखा ऐ | 
तदनुसार आचरण करना इमारा काम है । 


+ १२: 


.... कोटुम्बिक पाठशाला 

विचारो का प्रत्यक्ष जीवन से नाता टूट जाय तो विचार निर्जीव हो 
जाते है और जीवन विचार्थूृत्य बन॒ जाता है। मनुष्य घर से जीवन 
बिताता है और मदरसे मे विचारों की शिक्षा पाता है, इसलिए जीवन 
और विचार की पटरी नहीं बैठती | उपाय इसका यह है कि एक ओर से 
घर मे मंदरसे का प्रवेश होना चाहिए, और दूसरी ओर से मदरसे मे घर 
घुसना चाहिए । समाज-मासत्र को चाहिए कि आलीन कुठ्म्ब निर्माण 
करे और शिक्षण-शासत्र को कोडुम्बिक पाठशाल्य स्थापित करनी चाहिए | 
इस लेख मे शालीन कुट्ठम्ब के विषय मे हमे नहीं विचारना है, 
कौठुम्बिक पाठशाला के सम्बन्ध मे ही थोड़ा दिग्दशन कराना है। छात्राल्य 
अथवा शिक्षको के घर को शिक्षा की बुनियाद मानकर उसपर शिक्षण 
की इमारत रचनेवार्ी शाला ही कोटुम्बिक शाला है। ऐसी कोटुम्बिक 
शाल्त के जीवन-क्रम के सम्बन्ध मे---पाव्यक्रम को अछग रखकर--कुछ 
सूचनाएँ इस लेख मे करनी है --- 

(१) ईश्वर-निष्ठा ससार मे सार वस्तु है। इसलिए, नित्य के कार्ये- 
क्रम में दोनों वेछा सामुदायिक उपासना या प्रार्थना होनी चाहिए । 
ग्रार्थना का खरूप संत-बचनों की सहायता से ईश्वर-स्मरण होना चाहिए | 
जपासना में एक भाग नित्य के किसी निश्चित पाठ को देना चाहिए | 
'सर्वेधामविरोधेन! यह सिद्धान्त हो। एक प्रार्थना रात को सोने के पहले 
होनी चाहिए, और दूसरी सुबह सोकर उठने पर | 

(२) आहास-शुद्धि का चित्त-शुद्धि से निकट सम्बन्ध है इसलिए 
आहार सात्विक रखना चाहिए | गरम मसाला, मिचे, तलेहुए, पदार्थ, 

डे 


जु० मसचुकर 


'वीमी ओर दूसरे निषिद्ध पदाथों का त्याग करना चाहिए। दूध ओर 
दूध से बने पदार्थों का मर्यादित उपयोग करना चाहिए । 

(३) ब्राह्मण से या दूसरे किसी रसोइये से रसोई नहीं बनवानी 
चाहिए । रसोई की शिक्षा शिक्षा का एक अंग है। सावजनिक काम 
करनेवाले के लिए रसोई का जान जरूरी है । सिपाही, प्रवासी, श्रद्चारी 
सबको वह आनी चाहिए | स्वावलम्बन का वह एक अग है | 

(४) कोटम्बिक पाठझाला को अपने पायखाने का काम भी अपने हाथ 
में लेना चाहिए । अख्ब्यता-निवारण का अथ है किसी भी समाजोपयोगी 
काम से नफरत न करना । पायख्ाना साफ करना अंत्यज का काम है, 
यह भावना चली जानी चाहिए। इसके अलावा खच्छता की सन्नी तालीम 
भी इसमे है। इसमें सावंजनिक खच्छता रखने के ढग का अभ्यास है । 

(५) अस्श्यो की सबके साथ मदरसे से स्थान मिलना चारिए 
यह तो ते हो गया, पर 'कौठम्बिक' पाठगाल् में उन्हे भोजन-काल में भी 
उसी तरह साथ स्थान मिलना चाहिए। पंक्ति-मेंद रखने से काम नहीं 
चलेगा | आद्र-शुद्धि का नियम रहना काफी हे | 

(६) स्वानादि प्रातःकर्म सवेरे ही कर टालने का नियम होना चादिए। 
अस्वस्थता का अपवाद रखा जा सकता है। ज्ञान ठंडे पानी से करना चाहिए! 

(७) प्रातःकर्मा की तरह सोने के पहले 'ावकर्मी भी जरूर होने पादिए। 
सोने के पहले देह-झद्धि आवश्यक टै। एस सायंकर्म का गाढ निद्रा और ब्रद्मचय 
से सम्बन्ध ऐ। लुली इता में अल्ग-अल्ग सोने का नियम होना चाहिए | 

(८) ज्ताबी शिक्षा के बजाय उद्योग पर ज़्यादा जोर देना 
घाटिए । कम-से-फ्म तीन घंटे तो उद्योग में देने ही चाहिए। शमफे 
विना अध्ययन नहीं धोने का । 'किमातियेरेण! हास काम करऊे बचे हुए 
समय में वेदाध्ययन करना श्रुति का विधान है | 

(९) भरीर नो तीम घडे उद्योग से लगाने और शहकल नीर 


कौटुम्बिक पाठशाकरा ०१ 


स्वकृत्य खतः करने का नियम रखने के बाद दोनो बेला व्यायाम करने की 
जरूरत नहीं है। फिर भी एक बेछा अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक खुली 
हवा में खेलना, घूमना या कोई विशेष व्यायाम करना उचित है| 

(१०) कातने के काम को राष्ट्रीय घ्॒म की प्राथंना की भौँति 
नित्यकम मे गिनना चाहिए। उसके लिए उद्योग के समय के अलावा 
कम-से-कम आधा घटा वक्त देना चाहिए । इस आधे घटे मे तकछी का 
उपयोग करने से भी काम चल जायगा। कातने का नित्यकर्म यात्रा मे 
या कही भी छोडे बिना जारी रखना हो तो तकली ही उपयुक्त साधन है | 
इसलिए, तकलो पर कातना तो आना ही चाहिए । 

(११) कपड़े से खादी ही बरतनी चाहिए,। दूसरी चीने भो जहाँतक 
सम्भव हो खदेशी ही लेनी चाहिएँ। 

(१२) सेवा के सिवा दूसरे किसी भी काम के लिए. रात को जागना 
नहीं चाहिए, | बीमार आंदमी की सेवा इसमे अपवाद है। पर मौज के 
लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए भी रात का जागरण निषिद्ध है। नीद के 
लिए ढाई पहर ही रखने चाहिए । 

(१३) रात मे भोजन का नियम नहीं रखना चाहिए। आरोग्य, 
व्यवस्था और अहिंसा तीनो दृष्टियो से इस नियम की आवश्यकता है | 

(१४) प्रचलित विषयों मे सम्पूर्ण जाग्रति रखकर वातावरण को 
निश्चक रखना चाहिए । 

प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कोठम्बिक शाल्य के जीवनक्रम के 
सम्बन्ध मे ये चौदद सूचनाएँ रखी गयी है। इनमे किताबी शिक्षा और 
औद्योगिक शिक्षा के पाग्यक्रम के बारे मे ब्यौरा नहीं दिया गया है | 
उसपर लिखना हो तो अछग लिखना पड़ेगा । राष्ट्रीय शिक्षण के विषय 
मे जिन्हे 'रस' है उन्हे इन सूचनाओं पर विचार करना चाहिए। और 
शंका, सूचना वा आश्षेप जो सूझें उनसे सूचित करना चाहिए | 


$ १३ १ 


जीवन और शिक्षण 


आज की विचित्र शिक्षा-पद्धति के कारण जोवन के दो टुकड़े हो 
जाते हैं। आयु के पहले पन्द्रह-बीस बरसों में आदसी ज़िन्दगी के झगडों 
में न पड़कर सिफे शिक्षण प्राप्त करे और बाद को शिक्षण को बचस्ते में 
बोधिकर मरने तक जिये | 

यह रीति प्रकृति की योजना के विरुद्ध है। हाथभर लम्बाई का 
लडका साढे तीन हाथ का कैसे हो जाता है, यह उसके अथवा ओरों के ध्यान 
में भी नहीं आता | शरीर की बृद्धि रोज्ञाना जारी है। यह शृद्धि सावक्राथ, 
न्म-ऋम से, थोड़ी-थोड़ी होती है। इसलिए उसके होने का भानवक नहीं 
शेता | यह नहीं होता कि आज रात को सोये तब दो फुट ऊँचाई थी भीर 
सर्वेरे उठकर देखा तो ढाई फुट हो गयी हों। आज की शिक्षा-पद्धति 
का तो यद 6ग है कि अमुक वर्ष के बिल्कुल आपिरी दिनतक मलृष्य 
जीवन के विपय में एकबारगी रौर-जिम्मेदार सटे तो भी फोर्ड एज नहीं; 
यही नही, उसे गैर-जिम्मेदार रहना चाटिए और आगामी वर्ष का परला दिन 

कले कि सारी जिम्मेदारी उठा टेने को तैयार हो जाना चा्टिए । वित्क्ृद 

शैर-जिम्मेदारी से पूरी जिम्मेदारी में कृदना तो एक हनुसान-कद हुई । 
* ऐसी एनुमान-कुद की कोटिश में हाथ पर हट जायें तो क्या भचरज । 

भगवान्‌ ने अरन से कुल्क्षेत्र में भगवद्गीता कही । पहे संगवद- 
गीता के (हवस लेकर फिर अर्थन को कुरुक्षेत्र मे नहीं टवेंठा | तमी उसे 
यह गीता पी | इम जिसे जीतम की तैयारी का आन कहते € उसे जीवन 
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से बिल्कुल अलिप्त रखे रहते है, इसलिए, उक्त ज्ञान से मौत की ही तैयारी 
होती है। 

बीस बरस का उत्साही युवक अध्ययन मे मं है। तरह-तरह के उच्च 
विचारों के महरू बना रहा है। “मे शिवाजी महाराज की तरह मातृभूमि की 
सेवा करूँगा । मै वाल्मीकि-सा कवि बनूँगा। मै न्‍्यूटन की तरह खोज 
करूँगा।?” एक, दो, चार, जाने क्या-क्या कल्पना करता है। ऐसी कल्पना 
करना भी थोडो की किस्मत मे ही होता है । पर जिनकी किस्मत मे होता है 
उनकी ही बात लेते है । इन कव्पनाओ का आगे क्‍या नतीजा निकल्ता 
है ! पड़ा जब नोन-तेल-लकड़ी के फेर मे, जब पेट का प्रश्न सामने आया, तो 
बेचारा दीन बन जाता है। जीवन की जिम्मेदारी कया चीज है आजतक 
इसकी बिल्कुछ ही कल्पना नही थी और अब तो पहाड़ सामने खड़ा हो 
गया | फिर क्‍या करता है १ फिर पेट के लिए बन-बन फिरनेवाले शिवाजी, 
करुण-गीत गानेवाले वाल्मीकि, और कभी नौकर की तो कभी औरत की, 
कभी छड़की के लिए वर की और अन्त मे इमशान की शोध करनेवाले 
न्यूटन की-सी भूमिका छेकर अपनी कल्पनाओ का समाधान करता है | यह 
इनुमान-कूद का फल है | 

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा--“क्यों जी, तुम आगे क्‍या करोगे ९?? 

“आगे क्‍या १ आगे कालेज “ज्वाइन! करूँगा ।?? 

“ठीक है । कालेज से तो जाओगे । लेकिन उसके बाद १ यह सवाल 
सो बना ही रहता है ।” 

“सवार तो बना रहता है। पर उसका अभी से विचार क्यो किया 
जाय १ आगे देखा जायगा ।?? 

बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से बही सवाल पूछा । 

“अमीतक कोई विचार नहीं हुआ |”? 

“(विचार हुआ नहीं सही, लेकिन विचार किया था क्‍या ९? 
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“ही साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें! कुछ सूझता 
दी नहीं । पर अभी डेढ वर्ष वाकी है। आगे देखा जायगा |”? 

आगे देखा जायगा' ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे | 
पर पहले को आवाज में वेफिक्री थी, आर आज की आवाज में थोडी 
चिन्ता की झलक । 

फिर डेट वर्घपर उसी प्रश्न-कर्ता ने उसी विद्यार्थी से--- अथवा कहो 
“यहस्था से वही प्रश्न पूछा । इस बार चेहरा चिन्ताक्रान्त था। आवाज की 
बेफित्री बिल्कुल गायब थी। 'ततः कि! ततः कि ! ततः किम !? यह्द 
शकराचार्य का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिमाग में कस कर चकर 
लगाने ठगा था। पर पास जवाब था नहीं । 

आज की मौत कल पर ढकेल्तें-डकेलते एक दिन ऐसा आ जाता है 
कि उस दिन मजबूरन मरना ही पडता है। यह भ्रसग उनपर नहीं आता जो 
परण के पहले ही” मर लेते है, जो अपना मरण ऑखो से ठेखते हैं | 
जो मरण का 'अगाऊ' अनुमव लेते ८ उनका मरण टल्ता हैँ और जो इससे 
खिंचते दे, घबराते दं उनकी छाती पर मरण छद॒ता है । तामने सम्मा ९ 
यह बात अन्घे की उस खम्भे का छाती मे प्रत्य_्ष धका लगने के याद गाल 
होतो है। ऑआँखवाले को यह खम्भा पहले ही दिखाई देता ९ | अतः उसका 
घवन उसकी छाती को नहीं लगता | 

जिन्दगी की जिम्मेदारी कोर्र निरी मोत नहीं ऐे आर मात दी पीने 
ऐसी वही “मीत' है ? अनुभव के अभाव से यह सारा 'होआ' है । जीवन 
ओर मरण दोनों आनन्द की बलु होनी नाधिए। कारण, अपने परमप्रिय 
पिता ने--ईश्वर ने--वह हमें ढिये / । ईश्वर ने जीवन दास्बमंय नहीं 
स्‍्वा। पर हमें जिंदगी वत्तर करना आना चाहिए । कौन पिता | जो 
अपने बर्धां के लिए परेशानी की पएिन्द्गी पसन्द करेगा ? विसारर 
ईमर तो प्रेम और कंदणा था सागर ठहर । चंद अपने छाएले बचा के 


जीवन और शिक्षण जज 


लिए सुखमय जीवन का निर्माण करेगा कि परेशानी-मरा जीवन स्वेगा ? 
कल्पना की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष ही देखिए न | हमारे लिए. जो चीज 
जितनी जरूरी है उसके उतनी ही सुलूमता से मिलने"का इन्तजास ईश्वर की 
ओर से है | पानी से हवा ज्यादा जरूरी है तो ईश्वर ने पानी से हवा को 
अधिक सुल्म किया है। जहों नाक है वहाँ हवा मोजूद है| पानो से अन्न 
की जरूरत कम होने की वजह से पानी प्राप्त करने की बनिस्व्रत अन्न प्रात्त 
करने मे अधिक परिश्रम पडता है | “आत्मा! सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु 
होने के कारण वह हर एक को हमेशा के लिए, दे रखी गयी है | ईश्वर की 
यह प्रेम-पूर्ण योजना है। इसका खयाऊ न करके हम निकम्मे जड 
जवाहरात जमा करने-जितने जड बन जाये तो तकलीफ हमे होगी ही । 
पर यह हमारी जडता का दोप है, ईश्वर का नहीं। 

जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है, आनन्द से 
ओतप्रोत है, बशरतें कि ईश्वर की सवी हुई जीवन की सरल योजना को 
ध्यान मे रखते हुए. अयुक्त वासनाओं को दबाकर रखा जाये । पर जैसे 
वह आनन्द से भरी हुई वस्तु है वैसे ही वह शिक्षा से भी भरपूर है। 
यह पक्की बात समझनी चाहिए, कि जिसने जिन्दगी की जिम्मेदारी छोडी 
वह सारी शिक्षा का फल गँवा बैठा | बहुतो की धारणा है कि जिन्दगी 
की जिम्मेदारी का खयाल अगर बच्चो मे पैदा हो जाय तो जीवन कुम्हछा 
जायेगा । पर जिन्दगी की जिम्मेदारी का मान होने से अगर जीवन कुम्ह- 
लाता हो तो फिर वह जीवन रहनेछायक ही नहीं है। पर आज यह धारणा 
बहुतेरे शिक्षा-शार्रियो की है और इसका मुख्य कारण है जीवन के विपय 
में दुष्ट कल्पना---जीवन को “कलह” मानना | जीवन अगर भयानक 
वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चो को उसमे दाखिछ मत करो और खुद भी 
मत जियो । पर वह अगर जीने लायक वस्तु हो तो लडकों को उसमे 
ज़रूर दाखिल करो । बिना उसके उन्हें शिक्षा नही मिलने की | भग- 
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बदगीता जैसे कुरुक्षेत्र मे कह्दी गयी वेसे शिक्षा जीवन-छेत्र मे देनी चाहिए 
--दी जा सकती है। “दी जा सकती है?, यह भी भाषा ठीक नहीं वनती। 
वहीं वह मिल सकती है | 

अजुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ। उसका 
उत्तर देने के लिए भगवदगीता का निर्माण हुआ। इसी का नाम शिक्षा 
हे। बची को खेत में काम करने दो। वहाँ कोई सवाल पैदा हो तो 
उसका उत्तर देने के लिए यष्टिगाल अथवा पदार्थ-विशान की 
या दूखरी जिस चीज़ की जल्रत हो उसकी वाक्फियत दो | यह सभी 
शिक्षा दोगी। बच्चो को रसोई बनाने दो | उसमें जहाँ जरूरत हो रसायन- 
शातत्र सखाओ | पर असली बात यह है कि उनको “जीवन जीने दो' | व्यव- 
हार मे काम करनेवाले आदमी को भी शिक्षा मिलती ही रहती है। वैसे ही 
छोटे बच्चों को भी मिलेगी । भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास 
जरूरत के अनुसार मार्ग-दर्शन करानेवाले मनुप्य मीजूद होगे । यह 
आदमी भी 'सिखानेबाले' बनकर “नियुक्त नद्दी होंगे । वह भी जीवन 
जीनेवाले? होंगे, जैसे व्यवहार में आदमी जीवन जीते हूँ | अन्तर इतना ही 
है कि इन 'शिक्षकः कहलानेवाल्ये का जीवन विचारमय होगा, उसमें के 
विचार मौके पर बच्चे को समझाकर बताने की योग्यता उनमें होगी | 
पर “शिक्षक नाम के किसी स्वतन्त्र धन्ने की जरुरत नहीं है, न 
(विद्यार्थी! नाम के मनुष्य-कोंटि से बाहर के किसी प्राणी की | और क्या 
फरते हो' पृष्ने पर बढ़ता हैं! या पढ़ाता हूँ ऐसे जबाब की जसूस 
नदीं है। खेती करता हूँ! शथवरा 'बुनता हूँ ऐसी शुद्ध पेदोबर बी-सी 
भाषा बोली | पर जीमम के भीतर से उत्तर आना चारिए | एसफ्रे लिए 
उदाहरण वियार्थी गम-टक्मण ओर गुद् विशामिन का ऐना चाहिए | 
निवामिन चने बर्ते थे। उसकी रधा के लिए उन्होने दशस्थ से छटकी 
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की याचना की | उसी घाम के लिए दरारथ ने टड़यों को गेजा । छटकी 
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में भी यह जिम्मेदारी की भावना थी कि हम यज्ञ-रक्षण के “काम के 
लिए, जाते है । उसमे उन्हे अपूर्व शिक्षा मिी | पर यह बताना हो कि 
राम-लक्ष्मण ने क्‍या किया तो कहना होगा कि यक्ञरक्षा की । “शिक्षा 
आप्त की? नहीं कहा जायेगा। पर शिक्षा उन्हे मिली, जो वरवस 
मिलनी थी | 
शिक्षा कर्तव्य कम का आनुषगिक फल है। जो कोई कर्त्तव्य करता 
है उसे जाने-अनजाने वह मिलती ही है। छड़को को भी वह उसी तरह प्रास 
करनी चाहिए | औरो को वह ठोकर खा-खाकर मिलती है। छोटे छडकों 
मे आज उतनी दाक्ति नहीं है, इसलिए उनके आसपास ऐसा वातावरण 
रखना चाहिए. कि बहुत ठोकरें न छगने पाये, और धीरे-धीरे उनके स्वाव- 
लम्बी बनने की अपेक्षा और योजना होनी चाहिए। शिक्षण फल है। ओर 
झा फलेएु कदाचन' यह सर्यादा इस फल के लिए भी छागू है। शिक्षा 
के लिए कोई कर्म करना सकाम हुआ--और उससे भी 'इद्सच सया 
लब्धम',---आज मैने यह पाया, 'इदं माप्स्े-कलछ वह पाऊँगा, 
इत्यादि वासनाएँ आती ही है। इसलिए इस शिक्षा-मोह से छूटना 
चाहिए.। इस सोह से जो छूठा उसे सर्वोत्तम शिक्षा मिली समझनी चाहिए | 
माँ बीमार है, उसकी सेवा करने में मुझे खूब शिक्षा मिलेगी | पर इस 
शिक्षा के छोम से मुझे माता की सेवा नहीं करनी है। वह तो मेरा पविन्न 
कर्तव्य है, इस भावना से मुझे माता की सेवा करनी चाहिए | अथवा 
माता बीमार है और उसकी सेवा करने से मेरी दूसरी चीज़--जिसे में 
'शिक्षा' समझता हूँ वह--जाती है तो इस शिक्षा के जाने के डर से सुझे 
माता की सेवा से वाज्ञ नही आना चाहिए । 
प्राथमिक महत्त्व के जीवनोपयोगी परिक्षम को शिक्षा में स्थान मिलना 
चाहिए, इसे स्वीकार करते हुए कुछ गिक्षा-शासत्री जप और आगे बढकर 
कहते ६ कि यह परिध्रम शिक्षा की दृष्टि से ही दाखिल करना चाहिए; 
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पेट भरने की दृष्टि से नहीं । आज 'पेठ भरने का' जो विक्ृृत अर्थ प्रच- 
लित है उससे घबराकर यह छोग ऐसा कहते हैं और उस हृदतक वह ठीक 
है। पर मनुष्य को 'पेट देने में ईब्बर का हेतु है। ईमानदारी से 'पेट 
भरना” अगर मनुष्य साध ले तो समाज के बहुतेरे दुःख और पातको का 
पता न रह जाये। इसीसे मनु ने 'यो5थेशुचि! सहि झुचिः-...जो आर्थिक दृष्टि 
से पवित्र है वही पवित्र है, यह यथार्थ उद्गार प्रकट किये हैं । सर्वेपास- 
विरोधेन' कैसे जिये, इस शिक्षा मे सारी शिक्षा समा जाती है| अविरोध- 
वृत्ति से दारीर-यात्ना करना मनुष्य का प्रथम कर्च॑त्य है। यह कर्तव्य 
करने से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी । इसीसे शरीर-याचा 
के लिए. उपयुक्त परिश्रम करने को ही शाल्रकारो ने 'यश्ञा नाम दिया 
है। अतः में शरीर-निर्वाह के लिए परिश्रम करता हूँ, यह भावना 
उचित है। “गरीर-यात्रा' से मतलब साढ़े तीन हाथ के शरीर की यात्रा से 
नहीं है। समाज-शरीर की यात्रा, यह उदार अर्थ मनमें ब्रैठाना चाहिए, 
मेरी शरीर-यात्रा मानी समाज की सेवा और ईइवर की पूजा, इतना समी- 
करण हृढ होना चाहिए । ओर इस ईव्वर-सेवा में ठेह खपाना मेरा कर्च॑प्य 
है ओर वह मुझे करना चाहिए, यह शान हर एक को होना चाद्विए।| इसलिए 
बद छोटे बच्चों को मी टोना चादिए। इसके लिए उनकी ताकत भर उन्हें जीवन 
में भाग लेने का मोका ढेना चाहिए, और जीवन को मुल्य केन्द्र बनाकर 
उसके आसपास आवद्यकतानुसार सारी शिक्षा को सजाना चाहिए | 

इससे जीवन के दो खण्ट न होंगे । जीवन की सिम्मेदारी अचानक 
आ पड़ने से उत्तन्न होनेवाली अहचन पेंदा न होगी। अनजाने शिक्षा 
मिलती रोगी, पर 'शिक्षा का मोह नहीं चिपफेशा और निषकाम कई 
की ओर प्रवृत्ति होगी | 


१४ ; 
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एक देशसेवामिलाषी युवक से किसी ने पूछा--“कह्िए, अपनी 
समझ में आप क्या काम अच्छा कर सकते है ?”? 

उसने उत्तर दिया, “मेरा खयाल है, मै सिर्फ शिक्षण का काम कर 
सकता हूँ और उसीका शौक है [” 

“ठोक है। अक्सर आदमी को जो आता है, मजबूरन उसका उसे 
शोक होता ही है । पर यह कहिए कि आप दूसरा कोई काम कर सकेगे या 
नही श्र 

“जी नहीं । दूसरा कोई काम नहीं करना आयेगा । सिर्फ सिखा 
सकता हैँ । और विश्वास है कि अच्छा सिखा सकता हैं ।” 

“हों, हों, अच्छा सिखाने मे क्या शक है, पर अच्छा क्या सिखा 
सकते है ! कातना, धुनना, बुनना अच्छा सिखा सकेंगे १” 

“नहीं, वह नहीं सिखा सकता ।” 

“तब, घिलाई १ रेंगाई ! बढईगिरी १? 

“न, यह सब कुछ नहीं |” 

“रसोई बनाना, पीसना वगैरट घरेलू काम सिखा सकेंगे १? 

” “नही, काम के नामसे तो मेने कुछ किया ही नहीं, में सिर्फ शिक्षण 
को "" * ****००० »« हट 

“अरे, जो पूछा जाता है उसीमे “नहीं, 'नहीं' ओर कहे जाते हैं 
स्सिर्फ' शिक्षण का काम कर सकता हूँ । इसके मानी कया है १ बागवानी 
का कास सिखा सकियेगा १” 


६० सघछुकर 


देशसेवामिलाषी ने जया चिढकर कहा, “यह क्या पूछ रहे हैं ! मेंने 
शुरू में ही तो कह दिया, मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आता | में 
साहित्य पढ़ा सकता हूँ ।” 

प्रश्नकर्ता ने जया मजाक से कहा, “ठीक कहा । अन्रकी आपकी 
वात समझ से आयी ! आप 'रामचरितमानस' जैसी पुस्तक लिखना सिखा 
सकते है क्‍या १” 

अब तो ठेशसेवामिलापी महाणय का पारा गरम हो उठा और सेंह 
से कुछ ऊठपठाग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच मे ही बोल 
डठा--“शआ्ञाति, क्षमा, तितिक्षा रखना सिखा सकेंगे १” 

अब तो हृद हो गयी | आग में जैसे मिद्दी का तेछ डाल दिया हो । 
यह सवाद खूब जोर से भभकता, लेकिन प्रश्नकर्ता ने तुरत उसे पानी 
डालकर बुझा दिया-- “में आपकी बात समझा। आप लिखना-पटना सिखा 
सकेंगे और इसका भी जीवन में थोड़ा-ता उपयोग टै; बिल्कुल न हो ऐसा 
नही है | खैर, आप घुनाई सीखने को तैयार है १” 

“अब कोई नयी चीज सीखने का हौसला नहीं है और तिसपर धुनाई 
का काम तो मुझे आने का ही नहीं, क्योंकि आजवक हाथ को ऐसी 
कोई आदत ही नहीं ।” 

“माना, सीखने में कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, छेकिन न आने को 
क्या बात है ?#” 

थम तो समयता हैं, नही आयेगा । पर समान छीजिए बढ़ी मेहनत 
से आया भी तो मुसे इसमें बढ़ा झशाद माल्म शैता है; इसलिए मुससे यह 
नदी होगा यदी समझिए ।” 

ध्झीफ, सैसे लिखना सिखाने को तेयार £ येसे सूद लिसने का 
बम कर सकते है हैं! 

श्र ज़लर कर सकता हैं। लेकिन सि०, अंठे-बैठे टिग्पते रहने का 
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काम है झझटी; फिर भी उसके करने मे कोई आपत्ति नहीं है |? यह 
बात-चीत यही पूरी हो गयी । नतीजा इसका क्‍या हुआ यह जानने की 
हमे जरूरत नहीं | 

शिक्षको की मनोदृत्ति समझने के लिए. यह बातचीत काफी है । 
शिक्षक यानी--- 

किसी तरह को भी जीवनोपयोगी क्रियाशीछ्ता से घून्य ; 

कोई नयी कामलायक चीज सीखने मे स्वभावतः जो असमर्थ हो 
गया है । 

क्रियाशील्ता से हमेशा के लिए उक्ताया हुआ ; 

'कोरे शिक्षण का घमण्ड रखनेवाला ; 

'कोरे शिक्षण' का मतलब है जीवन से तोडकर बिलगाया हुआ मुर्दार 
शिक्षण और शिक्षक के मानी “मृत-जीवी? मनुष्य । 

'लृत-जीवी” को ही कोई-कोई बुद्धि-जीवी कहते हैं । पर यह है वाणी 
का व्यमिचार । बुड्ि-जीवी कोन है ? कोई गोतस बुद्ध, कोई सुकरात, 
शकराचार्य अथवा जानेश्वर बुद्धि-जीवन की ज्योति जगाकर दिखाते हैं। 
गीता! मे बुद्धि-आह्य जीवन का अर्थ अतीन्द्रिय जीवन बतलाया है। जो 
इन्द्रियो का गुलाम है, जो देहासक्ति का मारा हुआ है वह बुद्धि-जीची 
नहीं है । बुद्धि का पति आत्मा है। उसे छोड़कर देहपरायण हो जानेवाली 
बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि का जीवन ही मरण 
है। और ऐसे जीवन-धारी म्ृत-जीवी कहां जायेगा | सिर्फ शिक्षण पर 
जीनेवाले जीव इस विशेष अर्थ में श्तजीवी होते हैं । इन सिफ शिक्षण पर 
जीनेवा्लों को मनु ने 'सृतकाध्यापक! उर्फ 'वेतन-भोगी द्विक्षक' नास देकर 
भाड के काम में इनका निषेध किया है। ठीक ही है। भाद्ध में तो मत 
पूर्वजों की स्मृति को जिन्दा करना रहता है और जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवन 
को मत करने में कमाऊ किया है उनकी इस काम में क्या ज़रूरत ! 


शिक्षकों को पहले “आचार! कहा जाता था। आचार्य अर्थात्‌ आचार- 
वान्‌। स्वयं आदर्ण जीवन का आचरण करते हुए राष्ट्र से उसका आच- 
रण करावेनेवाल आचार्य है। ऐसे आचायों के पुरुषार्थ से ही राष्ट्रों का निर्माण 
हुआ है। आज हिन्दुस्तान की नयी तह ब्रैठानी है। राष्ट्रननिर्माण का काम 
आज हमारे सामने है। आचारवान शिक्षकों के ब्रिना मह सम्भव नहीं है। 

तभी तो राष्ट्रीय गिक्षण का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है । उसकी व्याख्या 
और व्याप्ति हमे अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए । राष्ट्र का सुभिक्षित वर्ग 
मिरपत्नि और निष्किय होता जा रहा है। इसका उपाय राष्ट्रीय शिक्षण की 
आग सुलगाना ही है । 

पर वह अग्नि होनी चाहिए। अग्नि की दो शक्तियों मानी गयी *ै। एक 
धाह!ः और दूसरी 'खधा'। ये दोनो शक्तियाँ जहाँ है. वहाँ अम्रि है । 
'स्वाह्' के मानी है आत्माहुति देने की, आत्मत्याग की शक्ति और 'स्वधा! 
के मानी हैं आत्मघारण की शक्ति। ये दोनों शक्तियां राष्ट्रनभिक्षण में 
जाग्रत होनी चाहिएँ। इन शक्तियों के होने पर ही वह राष्ट्रीय शिक्षण 
कहलायेगा। वाकी सब “ठन-ठन गोपाल? है, कोरा िक्षण है । ऊपर से 
दिखाई देता है. कि अबतक मारे राष्ट्रीय गिक्षकों ने बडा आत्मसाग 
किया है। पर यह उतना सही नहीं है। साधारण स्पार्थ-त्याग अथवा 
मतलबी त्याग के मानी आत्मत्याग नहीं है। उसकी काटी ४ 
आत्त्याग की शक्ति के साथ-साथ आत्मधारण की शक्ति न हुए त्तो 
त्याग कोई काद़े का करेगा ? जो आत्मा अपने को सड ही नर्दी रुप 
सकता वह कुद्देगा कैसे ! सतठब, आत्मत्याग की शक्ति में आत्मघारण 
पहलें से शामिल ही है।यह आत्मघारण की दाक्ति-- दया! शा्ट्रीय 
शिक्षओं ने अमीतक भी सिद्ध नहीं की ६॥ श्सलिए आत्मस्राग का जो 


आमात-सा है बह आमास-गर ही ६ । 
पहले स्वधा होगी, उसके बाद स्वाहा । राष्ट्रीय शिक्षण वो अर्थात्‌ 
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रष्ट्रीय शिक्षकों को अब स्वधा-सम्पादन की तैयारी करनी चाहिए । 

शिक्षको को 'कोरे शिक्षण की भ्रामक कल्पना छोडकर स्वतन्त्र जीवन 
की जिम्मेदारी---जैसी किसानों पर होती है वैसी---अपने ऊपर लेनी चाहिए, 
और विद्यार्थियों को भी उसीमे दायित्वपूर्ण भाग देकर उनके चारो ओर 
शिक्षण की रचना करनी चाहिए, अथवा अपने-आप होने देनी चाहिए । 
“गुरो. कर्मातिशेषेण” इस वाक्य का अर्थ है 'शुरु के काम पूरे करके वेदा- 
स्यास करना! यही ठीक है। नहीं तो शुरू की व्यक्तिगत सेवा इतना 
ही अगर 'शुरोः कर्म! का अर्थ छे तो शुरु की सेवा आखिर कितनी 
होगी १ और उसके लिए. कितने लड़कों को कितना काम करनें को रहेगा। 
इसलिए, 'गुरोः कर्म' करने के मानी हैं गुरु के जीवन मे जिम्मेदारी से 
हिस्सा लेना । बैसा दायित्वपूर्ण भाग लेकर उसमे जो शका बगैरह पैदा हो 
उन्हे गुरु से पूछे और गुरु को भी चाहिए कि अपने जीवन की जिम्मेदारी 
निबाहते हुए. और उसीका एक अग समझकर उसका यथाशक्ति उत्तर 
देता जाय । यह शिक्षण का स्वरूप है। इसीमे थोड़ा स्वतन्न्र समय प्रार्थना- 
खरूप वेदाभ्यास के लिए रखना चाहिए। प्रत्येक कर्म ईश्वर की उपा- 
सना के लिए ही होने पर भी जैसे सुबह-शाम थोडा समय उपासना के 
लिए, देना पडता है, वही न्याय वेदामभ्यास अथवा शिक्षण के लिए, लागू 
करना चाहिए | मतरूब, जीवन की जिम्सेदारी के काम ही दिन के मुख्य 
भाग में करने चाहिए और उन सभीको शिक्षण का ही काम समझना 
चाहिए । साथ ही, रोज कुछ वक्त 'शिक्षण के निमित्त' मानकर भी देना 
चाहिए. । 

राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदश अपने जीवन मे 
उतारना राष्ट्रीय शिक्षक का कर्त्तव्य है। यह कर्त्तव्य करते रहने से उसके 
जीवन से अपने-आप उसके आसपास शिक्षा की किरणे फैलेगी ओर उन 
किरणो के प्रकाश से आसपास के वातावरण का काम अपने आप हो 


६४ सघ्ठकर 


जायगा । इस प्रकार का शिक्षक स्वतः गजिक्षण-केन्द्र है और उसके समीप 
रहना ही शिक्षा पाना है । 

मनुष्य को पवित्र जीवन बिताने की फिक्र करनी चाहिए। शिक्षण 
की फिक्र करने को वह्द जीवन ही समर्थ है; उसके लिए "कोरे शिक्षण? 
की हवस रखने की जरूरत नहीं । 


मित्ता 


मनुष्य की जीविका के तीन प्रकार होते है--- 

(१) भिक्षा, (२) पेशा और (३) चोरी | 

सिक्षा, अर्थात्‌ समाज की अधिक-से-अधिक सेवा करके समाज से 
सिर्फ शरीरधारण-सर को कम-से-कम लेना, और वह भी हारे दर्ज और 
उपकृत भावना से । 

पेशा, अर्थात्‌ समाज की विशिष्ट सेवा करके उसका उचित बदला 
माँग लेना । 

चोरी, अर्थात्‌ समाज की कम-से-कम सेवा करके या सेवा करने का 
नाटक करके या बिल्कुल सेवा किये बिना और कमी-कमी तो प्रत्यक्ष 
नुकसान करके भी समाज से ज़्यादा-से-ज्यादा भोग लेना । 

प्रत्यक्ष चोर, छटेरे, खूनी ओर इन्ही-सरीखे वे 'इन्तजामकारः पुलिस, 
सैनिक हाकिम वगैरह सरकारी नौकर; इन्तजाम के बाहर के वकीछ, 
वैद्य, शिक्षक, धर्मोपदेशक वगैरह उच्च उच्योगी और अव्यापारेघु-व्यापार 
करनेवाले--ये सब तीसरे वर्ग मे आते है । 

भूमि पर मद्कत करनेवाले किसान और जीवन की प्राथमिक आव- 
इयकताएँ पूरी करनेवाले मजदूर, ये दूसरे वर्ग मे जाने के अभिव्षी है, 
जानेवाले नही | कारण, उनकी उचित पारिश्रमिक पाने की इच्छा होते 
हुए भी तीसरे वर्ग की करतूत के कारण आज उनमे से बहुतो को उचित 
पारिश्रमिक नहीं मिलता और वे जबरन पहले वर्ग मे ढकेले जारहे है । 

णु 
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पर जो जबरन पहले वर्ग में पहुँचाये जाते है वे निस्सदेह तीसरे वर्म में 
दासयिल हो जाते हैं । 

पहले वर्ग मे दाखिल हो सकनेवाले बहुत ही थोड़े, सी लगन के 
साधु पुरुष एँ। वहुत ही थोडे है, पर है; और उन्‍्हींके बल पर दुनिया 
टिकी है। वे थोड़े हे पर उनका बल अद्भुत है | 

५सिक्षाइत्ति छोप हो रही है, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए [” 
समर्थ यह कहते हँ तो उनका उद्देश्य इसी पहले वर्ग को बढ़ाना है | 

इसीकी गीता में यश-शिष्टों अमृत खाना कहा है। और गीता 
विश्वास दिलाती है कि यह अमृत खानेवाला पुरुष मुक्त हो जाता है | 

आज हिन्दुस्तान मे बावन छाख “भीख मॉगनेवाले' हैं | समर्थ के 
समय में भी बहुत 'मिखमंगे' थे, फिर भी मिक्षा-इत्ति का जीणोंद्धार करने 
की जुरूरत समर्थ को क्‍यों जान पड़ी १ 

इसका जवाब भिक्षा की कल्पना में है। वावन लाख की मिक्षा का 
जो अर्थ है वह तो चोरी का ही एक प्रकार है । 

मिक्षा का मतत्य है अधिक-से-अधिक परिश्रम और कम-से-फम 
लेना। और इतना भी, बिल्कुल न लेने पर दरीरनिर्वाह नहीं शेता 
इसलिए उतने-भर के लिए देना पटता दे। पर एफ़ मानकर नहीं । समान 
का मुझपर यह उपकार है, इस भावना से | भि्षा में परावलम्बन नं 
है, ईशवरावल्म्घन है; समाज की सक्ावना पर दा है; बयाठाम संतोष 
है. कर्सव्यपयवणता है; फबनिरेक्ष हृत्ति का प्रयन ६ | 

लोक-सेबक का दारीर-रक्षण एक सामाजिक कार्य है| खादी-परचार 
के सामाजिक काम के लिए यदि फिसीकी फोई पूंजी दी जाय तो उस 
पैंजी को व उचित रूप से, दिताव रपवर उस काम में लगाता है | में 
स्ोफ-सेवक हूँ. तो मेगा शरीर-घारण-कार्य भी लादी के काम देता डी 
समाजिक कार्य दे, ओर उसके लिए मुझे इतना पे, आवश्यकतानुसार, 
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समाज देता है। उस रकम का उपयोग मुझे उसी काम मे करना 
चाहिए, उचित रूप से करना चाहिए, उसका हिसाब रखना चाहिए, 
और वह हिसाब लोगों की जांच के लिए रखना चाहिए। अथात्‌ सब 
तरह से एक पंच जैसे व्यवस्था करेगा बैसे “निर्मम” भावना से मुझे अपने 
शरीर की व्यवस्था करनी चाहिए | यह मिक्षावृत्ति है। 

कुछ सेवको को कहते सुना जाता है---अपने पैसे को हम चाहे जैसे 
खर्चे करें, सामाजिक पैसे का हिसाब ठीक रक्खेगे; लोगो को दिखायेंगे, 
उनकी आलोचना सुनेगे, उन्हे संतोष दिलायेंगे, नहीं तो क्षमा मेगेंगे | 
पर अपने पैसे का द्विसाब ठीक रखने को इम मजबूर नहीं हैं, और दूसरों 
को दिखाने की तो कोई बात ही नहीं । यदि सचाई से समाजसेवा करने 
वाला कोई आदमी यह कहे तो उसकी सेवा 'पेशा! बन गयी। पेशा 
ईमानदार सही, पर है पेशा !? मिक्षाइत्ति नहीं । 

सिक्षा कहती है---'तेरा” पैसा कैसा १ जैसे खादी के काम के लिए. 
खादी का शांता मानकर ठुझे पैसा सौपा गया उसी तरह तेरे शरीर के 
काम के लिए, तुझे उसका शाता समझकर, पैसा दिया गया । खादी के 
लिए, दिया हुआ पैसा जब तेरा नहीं है तब तेरे शरीर के लिए दिया हुआ 
पैसा तेरा कैसे हुआ १ दोनो काम सामाजिक ही हैं | 

एक खादी-प्रचारक से पूछा गया, “॒म्हे कितने की जरूरत है ९? 

“तीस रुपये महीने की |”? 

“तुम तो अकेले हो, फिर इतने की जरूरत क्यो है ९” 

“दो-तीन गरीब विद्यार्थियों को मदद देता हूँ ।” 

“हम यह मान लेते है कि गरीब विद्यार्थियो को इस तरह मदद 
देना अनुचित नहीं है। पर मान लो कि खादी के काम के लिए, तुम्हे पूँजी 
दी गयी तो उसमे से राष्ट्रीय शिक्षण के काम मे लगाओगे क्या ९” 
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“तब वुम्दारे शरीर का पोषण, जो एक सामाजिक काम है, उसके 
लिए तुम्हे दी गयी रकम में से गरीब विद्यार्थियों को मदद देने में, जो 
दूसरा सामाजिक काम है, खर्च करने का क्या मतलब ९? 

यह इस मिक्षा-दत्ति का महत्त्वपूर्ण दृष्टिबिन्दु है। भिक्षा-वृत्तिवाले 
मनुप्य को दान का अधिकार नहीं है। दान हो या भोग “मं ही दोनो 
में कर्ता है। और मिक्षा में 'में' की ही गुजाइश नहीं है। इसीसे दोनों 
का खात्मा हो गया । न भोग में फँसो, न त्याग मे पडों--यह मिक्षाइत्ति 
का सूत्र है । भिक्षादत्ति के मानी है 'घर वडा करना, बडी जिम्मेदारी सिर 
पर लेना । मिक्षा गैरज़िम्मेदार नहीं है | 

भिक्षा मॉगने के मानी है 'मॉगना छोड़ देना ।! वाइबिल में कहा 
है, 'मॉगो तो मिल जायेगा ।” उसका मतलब है भगवान्‌ से मॉगो तो 
मिलेगा | पर समाज से १ गो मत, मिलेगा ।* 

धभिक्षा मॉगना' ये शब्द विसंवादी ट--मेल नहीं खाते । कारण, 
भिक्षा के माने ही है न मॉगना | 

भिक्षा माँगना ये शब्द पुनरक्त हैँ । क्योंकि भिक्षा दी स्वृत;सिद्ध 
साँगना टै। भिक्षा माँगनी नहीं पडती । कर्तव्य की यैली में टके धरे 
हुए ही हैं । [१३:७ ४४० 


 शेद १ 
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असहयोग -आन्दोलन के समय से गोॉवो की ओर छोगो का ध्यान 
खिंचा है। गॉवों का महत्त्व समझ में आने छगा है। कितने ही सेवक 
गॉवों मे काम भी करने छगे है, और कुछ को उसमे कामयाबी भी हुई 
है । पर बहुतो को सफलता नही मिली है । 

इसके पहले सुशिक्षितों की दृष्टि गॉोबी की ओर गयी ही न थी । 
पहले तो नजर परायो की ओर थी । जैसे, इग्लेण्ड की जनता को अनु- 
कूल करना चाहिए, सरकार को परिस्थिति समझानी चाहिए, आदि | बाद 
को निगाह अपनो की ओर फिरी | पर शहरों की ओर, सशिक्षितों की 
ओर | 'सुशिक्षितो में राष्ट्रीय भावना पैदा करनी चाहिए? की बुनियाद पर 
सारा आन्दोलन चलता था। असहयोग के जमाने मे गवो की ओर नजर 
गयी । आगे बढ़े तो स्वनात्मक कार्यक्रम के आन्दोलन में गाँवों मे प्रवेश 
करने की, आरमवासी जनता की सेवा करने की प्रत्यक्ष प्रेरणा हुई । और 
जो थोडा-बहुत नतीजा सामने है बह इसी प्रेरणा का फल है। इतने वर्षों 
के रम्ब्रे अनुभव के बाद हमे सूझा कि तिरा साईं तेरे पास, तू क्यों भठके 
संसार मे १! फिर भी काम की शुरूआतही होने के कारण बहुत से स्थानों 
मे गाँव का काम निष्फल हुआ | 

यह कोई नयी बात नहीं है । झुरू-शुरू मे ऐसा होता ही है | निराशा 
की कोई वजह नही, न निराश होने की स्थिति ही है। कारण, कुछ 
स्थानों मे गाँवों के प्रयोग सफर भी हुए है | इसके सिवा जो प्रयोग अस- 
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फल प्रतीत होते # वे भी प्रतीत-भर होते हैं, दरअसल असफल नहीं हए 
है । पत्थर तोडने मे पहली चोट बेकार गयी-सी जान पडती है | पर उसका 
नतीजा तो होता ही है । इस मिसाल मे फोड़ा जानेवाले पत्थर गाँव की 
जनता नहीं बल्कि हमारे सुशिक्षितों का हृदय है । 

अब हमारे मन में गाँवों मे जाने की वात तो आने छगी है, लेकिन 
हम गॉबो में अपने गहरी ठाठ-बाट के साथ जाना चाहते है, इससे हमारा 
काम जमता नहीं । गाँवों में आमीण होकर जाना चादिए | यही हमारी 
असफलता का मुख्य कारण है | 

गाँव में गया हुआ सुशिक्षित मनुष्य आज भी ग्रामीण तो नहीं द्वी 
वन पाया | वहाँ वह 'परोपकार” के जोम में जाता है | उसे गाँववार्ल से 
ख़द कुछ सीखना है यह वह भूल जाता है | 

उसे छगता है “अरे, ये बेचारे अज्ञान मे पडे दिन व्रिता रहे ई । 
अपना घोर अजान उसे नहीं दिखाई देता, और खुद उसे क्‍या करना 
चाहिए इसे वरिसारकर वह लोगों से काम लेने के फेर मे पट जाता है | 
इसकी वजह से वह गम-जीवन से विल्कुछ अल्ग सा हो जाता है । 

(१) अपनी सुशिक्षितपन की आदते छोडकर हमें गाँव में थाता 
साहिए | 

(२) गॉववाहओ को शिक्षा देने की वृत्ति लेकर नहीं जाना चाहिए । 

(३) खुद भी काम में ठगना चादिए | 

ये तीन महत्तपूर्ण बातें एम भ्यान में रखनी लाहिए | 

अकसर ऐसा दैसा जाता दे कि कोर्ट व्यक्ति किसी गाँव में था 
पैटता है और किसी एक काम को, मिसे---गोव की मद॒ट फे विना+- 
पहू कर सकता था, सारे गविभर में हत््यण मचाकर भी नहीं कर 
प्रावा) अपने काम का उसे पूरा हिसाव--क्षम्र-क्षा का-रसना 
धाद्ििएप। गाँव के आदमिर्यों की निगाह में उग्मेगी आदमी की इश्डत 
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होती है| जो सुशिक्षित आदमी गॉव मे जाकर किसीको कुछ सिखाने का 
खयाल छोड़कर रात-दिन काम से जुता रहेगा और अपने चरित्र 
की चोकसी करता रहेगा वह अपने-आप गाँव के लिए. उपयोगी बन 
जायगा, और आकाश मे जैसे तारे चन्द्रमा के चारो'ओर इकट्ठे रहते है 
वैसे ही छोग उसके चारो ओर जमा हो जायेंगे | हिन्दुस्तान की ग्रामवासी 
जनता कृतश्ञ है, गुण परखने की शक्ति उसमे भरपूर है । 

आम-सगठन का काम चरित्रबल के अभाव मे सम्भव नहीं है। और 
गॉव की जनता के चारित््य का बटखरा प्राथमिक” सदूणुणों पर अब- 
लंबित है, और यही असली बटखरा है | प्राथमिक सदूगुणो से मतलब है 
नीति के मूलभूत सदगुण | उदाहरणार्थ, आल्स्य न होना, निर्मयता, 
प्रेम, इत्यादि | दिखाऊ उपार्जित शुण वक्तृत्व, विद्वत्ता वगैरह गाँवों 
के लिए, बहुत उपयोगी नहीं होते । गॉव मे काम करनेवाले मे भक्ति की 
लगन होनी चाहिए, भाव हेना चाहिए,| यह प्राथमिक सदगुणो का राजा है। 

पर अपने लोगो की पवित्र भावना मे अभी हम रसे ही नही । यह 
हमारी निष्फलता का बहुत ही बडा कारण है। गॉव के छोगो के वहम, अध- 
विश्वास हममे न होने चाहिए। छेकिन उनमे जो कीमती भावनाएँ है वे 
तो इसमे होनी ही चाहिए । पर वे नही हैं | भजन से हम भागते हैं | 
ईश्वर के नामोचारण से हमारे हृदय मे भावना की बाढ आनी चाहिए, 
पर वह नहीं आती। ईश्वर, धर्म, सन्‍्तो के बारे मे पूरी कल्पना न रखने- 
वाले गवारों मे जो भक्ति-भाव होता है वह उनके सम्बन्ध मे वास्तविक 
और यथार्थ ज्ञान रखनेवालो मे उनसे सौ गुना ज़्यादा होना चाहिए । 
पर हमे ईश्वर अथवा साधु-सन्‍्तों के सम्बन्ध मे बिल्कुछ ही शान नहीं 
होता । इतना ही नहीं, भान भी नही होता, अलबत्ता, बिपरीत शान 
भरपूर होता है। इस वजह से जनता के हृदय से हमारा हृदय मिल नहीं 
सकता । अस्पृश्यता-सरीखी जो विपरीत भावनाएँ धर्म के नाम से जनता 


७२ सधुकर 


में लढ हो गयी है उन्हें निकाछ डालने का उसीका प्रयक्ष सफल शेगा 
या उसीको प्रवक्ष करना चाहिए जिसके हृदय में जनता के हृदय की 
पविन्न भावनाएँ हिल्ेर मारती हो | जनता की योग्य भावना जिसमें नहीं 
है वह जनता की अयोग्य भावना कैसे निकाल सकेगा ! 

लोगो की भली भावनाओ मे शामिल न हो सकना जैसे एक दोप है, 
वैसे ही दूसरे छोगो के आरीरिक परिचय की व्यर्थ इच्छा रखना भी दोपरहै 
और हमारे काम के लिए घातक है। किसी तरह लोगो से खूब जान-पश्चान 
बढ़ाने की हवस से हृधर-उधर के काम में व्यर्थ हाथ डालने से काम 
बिगड़ता है। वहुत जान-पहचान हो जाने से हमारा छोगों के प्रति 
आदर-भाव कम हो जाता है। लोगों की छोटी-मोटी बातों पर ब्रेमतलब 
ध्यान देने से हम उनकी सेवा नहीं कर सकते | सेवक को परिचय के 
बजाय प्रेमादर की ज्यादा जरूरत होती है | छोगों से परिचय कुछ कम हो 
और उनके लिए आदर अधिक, तो सेवक के लिए यह ज्यादा अच्छा है। 

लेकिन छोगों से सूब्र जान-पहचान होनी चाहिए, यह बात अच्छे- 
अच्छे सेनाइत्तिवाले के मुँह से भी सुनी जाती है| पर इसकी जट़ में 
अटकार छिपा हुआ है। सेवक को सेवाइत्ति की मर्यादा जाननी चाहिए । 
हमारे दरीर से कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं निपका हुआ हैं कि किसी- 
का किसी तरह भी इमसे सम्बंध छुड्ा नद्दी कि वह सोना हुआ । सेवा 
के निमित्त से लोगों से जितना परिचय होता ऐ जरुर होना चाहिए | 
हँढ-हेंढकर परिचय के मौके निकालने की सेवक के लिए जख्स्त नहीं है 
सच्े रेघक के पास सेव्रा अपने आप हाविर रहती है, उसे प्रमंग इंटते 
नहीं फिरगा पथ्ता । झरीर से परिचय बढ़ाने भीर उसीके साथ मन से 
जगता के बारे में अनादर बढ़ाते जाने मे कोई फायदा नहीं है । 

एसके मिवा हममे एक और दो० टे--त्याग का ग्र्व। हम थोटा- 
बहुत त्याग कर पाते हैं | लेकिन त्वाग का अभिग्ान त्याम को शार अल्ता 


गाँवों का कास छ्डे 


है। त्याग करके हम किसीपर कोई एहसाम नहीं करते | इसके सिवा 
हमारा त्याग छाहर की निगाह से त्याग” माना भी जाये तो गॉव-गँवई 
के हिसाब से उसकी कोई बडी वकत नहीं । गाँव में तो बहुत बड़े त्याग 
की जरूरत है| स्वय गॉव के छोग--घवाहे मजबूरी का ही क्यो न हो-- 
स्थाग से ही रहते है। उस द्िसाब से हमारा त्याग किसी गिनती मे नहीं 
है। और फिर उसका 'गर्वः ! इससे तो सेवा बिल्कुल हो ही नहीं सकती | 

इन दोषों को निकाल देने का प्रयत्ष करने पर फिर हमारा गाँव का 
काम असफल न होगा | 
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आअस्पृश्यता-निवारण का यज्ञ 


अस्पृश्यवा-निवारण की बात उठने पर कुछ छोग कहते है---“भरे, 
यह बात तो होने ही वाली है, जमाना ऐसा ही आ गया है; इसके लिए 
इतना आग्रह रखने की क्‍या जुरूरत ?? समय अनुकूल है इसलिए, 
कोशिश की जरूरत नहीं और समय प्रतिकूल हो तो कोशिश से कुछ 
होनेका महीं। “जब समय ही प्रतिकूलहै तो हम चाहे कितनी भी कोशिश 
करें, क्या होगा १” मतलब निकला दोनों तरह से 'कोशिश की जुरूरत 
नहीं है !! दुनियावी कार्मों में कोशिश और धर्म को भाग्य-भरोसे, खूब ! 
यह धर्म को धोखा देना है तो ? लेकिन धर्म कमी धोखे में नहीं पड़ 
सकता। धर्म को धोखे मे डालनेवाला मनुष्य अपने-आपको दी धोसे में 
डालता है। धर्म के मामले में 'कम-से-कम क्या ऐना चादिए जी ?* यद्द 
कंजूसी जैसी दुरी है, वेसी दी 'हो दी रहा है, हो ह्टी जायगा, यद्द भारय- 
बादिता भी बुरी ऐ। 'होनेवाढा ही है! इसके मानी क्या ! तिना किये 
ऐनेवाल ऐ ! लड़के की शादी बिना किये नहीं शेती और अर्यध्यता- 
निवारण बिना किये हो जायगा ! और समय के प्रवाद के मानी क्या ऐं £ 
समान के मिले-घुले कर्चुत्व को ही तो समय का प्रवाह? कहते ई। उद्यमें 
से मैंने अपना कर्तृत्व निकाल छिया तो उतने हिस्से में सामुदायिक कर्चूत्य 
कमजोर पढ जायगा, और सी सयानों का एकमत दो गया तो सारा कलू से 
खत्म ! लेकिन “समय का प्रवाद अद्धम्यता-निवारण के अनुकूद एऐ? इसफ़ा 
अर्ग अमर यह किया जाय कि “दरिलरनों में जाशति आ गयी £ै, ये हमसे 


भ्रस्पृद्यता-निवारण का यश पु 


अपने-आप करा छेगे, फिर एम क्यों करें? तब तो ठीक ही है। वह भी 
होगा। लेकिन हमे फिर आत्म-ुद्धि का पुण्य नहीं नसीब होने का। शानदेव 
ने जैसा कहा है कि दूध उफन जाने से होम हुआ नहीं कहलाता । अग्नि 
का आहुति लेना और अग्नि को आइुति देना, दोनो में मेद है। पहली चीज 
को आग छूगना कहते हैं और दूसरी को यज्ञ करना कहा जाता है। हम 
आत्म-शुद्धि के यज्ञ-कुंड में अस्पृश्यता की आहुति न देंगे तो सामाजिक 
विज्ठव की आग लगकर अल्तृश्यता जल जानेवाली है, यह निश्चित बात 
है। परमेश्वर हमे सदूबुद्धि दे ! 


दूसरा खंड 


अन्य विचार 
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आज़ादी की लड़ाई की विधायक तेयारी 


आजकल हिन्दुस्तान मे आजादी की लड़ाई की चर्चा चल रही है! 
कुछ लोग कहते है कि इस बार की छडाईं आहिरी होगी और द्रह्ममों 
की तो भविष्यवाणी है कि कई कारणों से खराज्य हम्गरी दृष्टि की ही वहीं 
हाथ की भी पहुँच मे आगया है । 

अनेक कारणों की बदौलत खराज्य नजदीक चाहे आगरदा हो, पर 
धखराज्य' के विषय में मुख्य प्रश्न है कि सं के ऋरय वह कितना 
नज़दीक आया १ ख-राज्य अनेक कारणों से नहीं मिलता, बह ठो अकेले 
ध-कारण' से ही मिलता है | 

उधर यूरोप मे एक महायुद्ध हो रह्म है। भेड़ियों क्र एक दूछ 
कहता है कि विरोधी दल के भेड़ियों द्वारा नियले गये मेमनों को--संभव 
हो तो जिन्दा नहीं तो कम-सं-कंम मंस ल्त््में हडाने के लिए 
हमने यह महायुद्ध खीकार किया है| अर 





भेड़िये का पेट फाड़कर पुराने मेमनों छो बाहर निव्मछ्ने के बजाय नित- 
नये भेमने गले के नीचे उतारने का ही छिचिल बारी है। इघर विरोधी 
बड़े मोदि-ताजे अघने 


दल के भेड़ियो के पेट से पहले ही से पढें हुए बड़े 
मेमने इस आशा से कि सेढ़ियों क्षी इस झप्य-झप्ती 
उगदर् दिये जायेंगे मन के लड्ह पा उसे हे $ 


सधुकर 


ते द्विलक” उद्देष्यों की पूर्ति के लिए ठडी जा रही है। एमारी छाई 
अद्िसक साभनो से अहिंसक उद्देश्यो की पूर्ति के लिए होगी । इन दोनो मे 
भारी अन्तर होते हुए भी उस हिंसक लड़ाई से हम कई बाते सीख सकते 
है। लडाई के साधन चाहें जैसे क्यो न हो, आजकल का युद्ध सामुदा- 
यिक तथा सर्वोगीण सहयोग का एक जबर्दस्त प्रयक्ष होता है | यगपि इस 
प्रयक्ष का फल विव्वतक होता है, और उद्देग्य भी विध्वसक होता है, 
तथापि वह प्रयक्ष खयं प्रायः सारा-का-सार विधायक ही होता ऐ। कहते 
है कि जर्मनी ने सत्तर लाख फोज तैयार की है। आठ करोड़ के गए का 
इतनी बड़ी फीज तैयार करना, इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई के हस्वा- 
हथियार, और साधन-सामग्री घुठाना, चुने हुए छोगों को फौज में भरती करने 
के बाद बाकी झोगो द्वाय राष्ट्रीय कारवार चलाना, संपत्ति की धारा 
अव्याइव गति से प्रवाहित रखने के लिए औद्योगिक योजनाएँ यथासंभव 
अखंड रूप से जारी रखना, सब स्कूल-कालिज बन्द कर टेना, नित्य 
की जीवन-सामग्री की व्यक्तिगत मिलकियत के अधिकार पर सरकारी कब्जा 
जमा लेना, जिस प्रकार विश्वर्पदर्शन मे आंख, कान, माके, शाथ, पैर, 
सिर, मुँह अनन्त द्वोते हुए भी हृदय एक ही दिखाया गया ९, मानों 
उसी प्रकार सारे राष्ट्र का हुंद्य एक करना--यह्द रुब इतना विशाल और 
इतना सर्वतोमुरा विधायक कार्यक्रम ऐ कि उसके संहरप्रवण दोते हुए भी 
हम उससे बहत कुछ सीख सकते हैं | 
छोग पूछते हैं--.“भराधीजी छडाई की तैयारी करने को करते ४, 
मगर शससे स्वनात्मक कार्यक्रम का सम्बन्ध क्यों जोठ देते द्‌? टिन्टू-मुर्श्क्ि 
एवता, अस्कृष्यता-निवारण, खादी और आगोयोग, मय-निेध, गोत्र छ 
सफाई तथा नयी तालीम,---बद सारा रसनात्मक कार्यतम ६ । इसमें 
का तत्य मो ऐे १” यह संवाद कीन लोग पृष्ठ ट £ वही, जा 


का 


यद मानते £ कि शर्म ठडाई अद्दितक साधनों से ही करने धाडटिए ! 
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आज़ादी की लड़ाई की विधायक तैयारी 


' भूत ु 
उनकी समझ मे यह क्‍यों नही आता कि हिंसक लडाई के“लिए भी है 
अधिकाश मे विधायक कार्यक्रम की ही जुरूरत होती है। सिपाहियों के 
लिए बिस्कुट बनाने से लेकर--नहीं, नही खेतो मे आदू बोने से लेकर- 
पनडुब्बियो द्वारा दुश्मनों के जहाज डुबाये जाने तक सब-का-सब छडाई का 
एक अखड कार्यक्रम होता है और उसके अन्तिम अश के सिवा शेष सारा प्रायः 
रवनात्मक ही होता है। इस विधायक कार्यक्रम पर ही उस अन्तिम विनाशक 
कार्यक्रम की सफछता अवलबित होती है । यह शुरूवाला अगर नदारद हो 
जाय तो वह पीछेवाछा भी लापता हो जायगा । यह भेद जानकर ही 
दुश्मन सामनेवाले पक्ष के विनागक कार्यक्रम को बेकार करदेने के उद्देश्य से 
उसके इस विधायक कार्यक्रम की ही गॉग तोड़ देने के फेर मे रहता है। 
जहाँ हिंसक लड़ाई का यह हाल है वहों अहिसक लड़ाई तो विधायक कार्य- 
क्रम के बिना हो ही केसे सकती है ! 'स्वराज्य' के मानी है 'सर्व-राज्यः 
अर्थात्‌ हरएक का राज्य | इस प्रकार का स्वराज्य बिना साम्रदायिक सह- 
योग के, बिना उत्पादक कार्यक्रम के, बिना सर्वोपयोगी राष्ट्रीय अनुशासन 
के कैसे प्राप्त किया जा सकता है! कांग्रेस के तीस छाख सदस्य हे। अगर वे 
राष्ट्र के लिए रोज आधा घटा भी काते तो भी कितना बड़ा सगठन होगा १ 
इसमे मुश्किल क्‍या है १ वर्धा तहसील को ही लीजिए | इस तहसील भे 
कांग्रेस के छः हजार सदस्य है | उनको अगर बीस टुकडियो मे बॉट दिया 
जाय तो हरएक टुकडी मे तीन सो सदस्य होंगे। हर एक ठुकड़ी सालभर मे 
तीन सो सदस्यो को कातना सिखाने का इरादा करले तो कोई मुश्किल 
काम नहीं है। सबसे बडी बाधा है हमारी अश्रद्धा | “क्या छोग सोखमे 
के लिए तैयार होगे ??” “क्या सीखने पर भी कातते रहेगे ?! “कताई का 
हिसाब रखेंगे ?? “उसे कांग्रेस के पास भेजेगे ??-..ऐसी अनेक शकाएँ 
हम किया करते है| इसके बदले हम कास शुरू कर दे तो एक-एक गॉठ 
अनुभव के बाद खुलने लगेगी | 
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कम-से-कम वर्धा तहसील में इस कार्यक्रम को अमल में लाने की 
चेश की जा सकती है। कांग्रेस कमेटियों, चरखासघ, आमसुधार-केन्द्र 
आपमो तथा अन्य सस्थाओं ओर गाँव के अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से 
यह काम हो सकता है। काम का बाकायदा हिसाब लिखा जाना चाहिए | 
समय-समय पर कातने की प्रगति की जानकारी भी लोगो को दी जानी 
चाहिए. | कातना सिखाने के मानी यह हैं कि उसके साथ-साथ दूसरी भी 
कई बात सिखायी जा सकती हैं और सिखायी जानी चाहिए । कार्यकर्ता 
इस सूचना पर विचार करें| बहुत मुश्किल नहीं माद्स होगी । छाम- 
दायक द्ोगी । करके देखिए | . [ ७४५ ६४४० 


ही है 
क $ 


स्व-धर्म-समभाव 


दो प्रश्न है--- 

( $ ) सर्वधर्म-ससभाव का विकास करने के लिए क्‍या गांधी-सेचा- 
संघ की ओर से कुछ ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन को आवश्यकता नहीं है 
जिनमे भिन्न-भिन्न धर्मों का तुलनात्मक विचार हो ९ 

( २ ) क्‍या आश्रम तथा अन्य संस्थाओं से सिन्न-भिन्न धर्मों के 
महापुरुषो के उत्सव मनाकर उन अवसरो पर उन धर्सों के विषय में ज्ञान 
देना चांछनीय नही है १ 

१---अगर समभाव की दृष्टि से कोई अन्थ-लेखक पुस्तक तैयार करे 
ओर गाधी-सेवा-सघ उचित समझे तो ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित करना 
ठीक होगा। पर प्रकाशन-विभाग खोलना मुझे पसन्द नहीं है। सच बात 
तो यह है कि संसार मे धर्मों के बीच से जो विषस भाव है वह उतना छुरा नहीं 
है। भारतवर्ष मे मी काफी विरोध बताया जाता है, लेकिन वह तो अखबारी 
चीज़ है। वास्तव मे विरोध है ही नहीं। हमारी कई हजार वर्षों की संस्कृति ने 
हम लोगो मे समभाव पैदा कर दिया है | देहात मे अब भी वह नजर 
आता है। आजकल की नयी प्रवृत्ति ने विरोध जरूर पैदा कर दिया है, 
पर वह धार्मिक नही है। उसका स्वरूप आर्थिक है | धर्म का तो बहाना 
ले लिया जाता है। और अखबारों से प्रकाशन द्वारा उसे महत्त्व मिल 
जाता है। अगर वही प्रकाशन का काम हम अपने हाथो मे ले ले तो 
उन्हींके शत्र का उपयोग करेंगे | यह अच्छी नीति नहीं है। जिस शस्त्र 
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में प्रतिपक्षी निधपुण है उसीका उपयोग करने से काम नहीं चलेगा | 
लेकिन इससे भी भयानक एक चीज और है। वह है सर्वधर्म-सम-अभाव | 
अभाव बढ रहा है, नास्तिकता बढ़ रही है। नास्तिकता से मेरा सकेत 
तात्त्विक नास्तिकता की ओर नहीं है। तात्विक नास्तिकता से में टरता 
नहीं | पर ल्खिने से काम नहीं पार पडेगा | हम लिखें भी तो कितने 
लोग पढेंगे ? गन्दा साहित्य पढनेवाले तो हजारों हैं। अपने जीवन में हम 
जिन चीज़ो को उतार सकेंगे उन्हींका प्रचार होगा | पहले यही हुआ करता 
था। छापेखाने को आये तो सौ वर्ष हुए । इस बीच किसी नये लेखक की 
लिखी कोई ऐसी पुस्तक निकली है जिसने तुल्सीकृत रामायण और छुका- 
राम के अभगो की तरह जनता में प्रवेश किया हो ? प्रकाशन एक प्रचार 
का साधन तो है, पर धार्मिक प्रचार मे उसकी कीमत कम-से-कम है। जिस 
चीज को हम अपने श्रद्धेय पुरुषों के मुँह से सुनते है उसका अधिक असर 
होता है| प्रकाशन से विशेष छाभ की सभावना नहीं जान पडती | 
२--जहाँ आश्रम है यहाँ सब धर्म के प्रवर्तकों के विपय में भी 
अवसर पर चर्चा कर सकते दे । पर मेरी इत्ति तो निर्गुण रही है | रामनवमी 
या क्ृषृण्णाश्मी पर मैंने प्रसंगवशात्‌ भाषण किये ४, लेकिन उन्हें प्रोस्ाइन 
नहीं दिया। जहाँ ऐसे उत्सव हो सकते हैं, उनके होते रहने में कोर्ट 
हज नहीं है । हु 
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देहात मे जानेवाले हमारे कार्यकर्ताओं भे से अधिकाश उत्साही नव- 
युवक है | वे काम शुरू करते है उमग और भ्द्धा से, लेकिन उनका वह 
उत्साह अन्त तक नहीं टिकता। देहात मे काम करनेवाले एक भाई का खत 
मुझे मिला था। लिखा था--'मैं सफाई का काम करता तो हूँ, लेकिन पहले 
उसका जो असर गॉववालो पर होता था वह अब नही होता। इतना ही नही; 
बल्कि वे तो मानने छगे है कि इसकों कही से तनख्वाह मिलती है 
इसीलिए यह सफाई का काम करता है |” अन्त मे उस भाई ने पूछा है 
कि क्या अब इस काम को छोड़कर दूसरा काम हाथ मे ले लिया जाय ! 

यो कार्यकर्ताओ को अपने काम में शकाएँ उत्पन्न होने छगती है 
और यह हाल सिर्फ कार्यकर्ताओं का नही, बडे-बड़े विद्ानो और नेताओं 
की भी यही हालत है । इसका मुख्य कारण मुझे एक ही माल्स होता है। 
वह है स्वाध्याय का अभाव | यहाँ पर 'स्वाध्याय” शब्द का जिस अर्थ 
में मै उपयोग करता हूँ उसे बता देना आवश्यक है। स्वाध्याय का अर्थ मै 
यह नहीं करता कि एक किताब पढकर फेक दी, फिर दूसरी ली | दूसरी 
लेने के बाद पहली भूल भी गये। इसको मे स्वाध्याय नही कहता | 
ल्वाध्याय! के मानी है एक ऐसे विषय का अभ्यास जो सब विषयो और 
कार्यो का मूल है, जिसके ऊपर बाकी के सब विषयो का आधार है लेकिन 
जो खुद किसी दूसरे पर आश्रित नही। उस विषय में दिनभर मे थोड़े 
समय के लिए एकाग्र होने की आवश्यकता है | अपने आप को और कातने 
आदि अपने सब कामी को उतने समय के लिए. बिलकुल भूछ जाना 
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चादिए । अपने स्वार्थ के संसार में जितनी वाधाएँ और कठिनाइयाँ पैदा 
होती £ँ वे सभी इस परमार्थी कार्य मे भी खडी हो सकती है. और यह भी 
संसार का एक व्यवसाय बन जाता है। अगर कोई समझता हो कि यह परमार्थी 
काम होने की वजह से स्वार्थी संसार के झझटों से मुक्त है तो यह समझ खत्तर- 
नाक है। इसलिए जैसे कुछ समय के लिए.संसार से अछग होने की आवश्यकता 
होती है वैसे ही इस काम से भी अलग होने की आवच्यकता है; क्योंकि 
वास्तव मे तो वह काम केवल भावना का नहीं है, उसमे बुद्धि की भी 
आवश्यकता है | भावना तो देहातिया में भी होती है, लेकिन उनमें बुद्धि 
की न्यूनता है। उसे प्रा्त करना चाहिए। बुद्धि और भावना एकदम अछूग 
चीज़ें है, सो नहीं है | इस विषय में मे एक उदाहरण दिया करता हूँ । 
सूर्य की किरणों मे प्रकाश है और उप्णता भी है | उप्णता और 
प्रकाश को तार्किक प्रथकरण से अलग-अलग कर सकते हैं । फिर भी जहां 
प्रकाश होता है वहां उसके साथ उप्णता भी होती ही है। इसी तरह जहाँ सच्ची 
बुद्धि है. वहाँ तच्ची भावना है; और जहों सच्ची भावना है वहों सच्ची बुद्धि 
है ही। उनका तार्किक प्रथकरण हम कर सकते है, लेकिन दरअसल वे एक- 
रूप ही है। कोई सोचता हो कि इमे बुद्धि से कोई मतलब नहीं रोवा 
की इच्छा है और इसके लिए भावना का होना काफ़ी है, तो वह गलत 
सोचता है| इस बुद्धि की प्राप्ति के लिए स्वराध्याय की आवश्यकता ६ | विद्वानों 
को भी ऐसे स्वाध्याय की डइलूरत हैं | फिर कार्यकर्ता तो नमन # ने उस 
तो स्वाध्याय की विशेष रप से जल्रत है | इस विपय में बहुत-से कायकर्ता 
सोचते है कि बीच-बीच में शहर में जाकर पुस्तकाताय में जाना, भिन्रा से 
मिलना आदि बाते आम-सेवा के किए उपयोगी ४; श्नसे उल्माइ बदता 
है और उस उत्साह को लेकर फिर देटात में काम करने में जनुकूदता टोंती 
ए। लेकिन वे नहीं जानते कि शान और उद्माई का देयान शहर नहीं 
है| हर शानियों का जद्ठा नहीं है । 
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उपनिषद्‌ से एक कहानी है---एक राजा से किसी ने कहा कि एक 
विद्वान ब्राह्मण आपके राज्य मे है। उसको खोजने के लिए राजा ने नौकर 
भेजे। सारा नगर छान डालने के बाद भी उनको वह विद्वान नहीं मिला। तब 
राजा ने कहा, “अरे, ब्राह्मणो को जहाँ खोजना चाहिए वहाँ जाकर इूँढ़ो' । 
तब वे छोग जगल में गये और वहाँ उनको वह ब्राह्मण मिला । यह बात 
नही कि शहर मे कोई तपस्वी मिल ही नहीं सकता | संभव है, कभी-कभी 
शहर मे भी ऐसा मनुष्य मिल जाय, लेकिन वहों का वातावरण उसके 
अनुकूल नही । आत्मा का पोषण-रक्षण आजकल शहरों मे नहीं होता । 
देहात मै निसर्ग के साथ जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है वह उत्साह के लिए, 
अत्यन्त आवद्यक है। शहर में निसर्ग से मेंट कहों ! जंगल मे तो 
नदी, पहाड, जमीन सब चीजे वही सामने दिखाई देती है, और जगल के 
पास तो देहात ही होते है, शहर नहीं। सिफ उत्साह लेने के लिए, आम-सेवको 
को शहर मे आना पडे, इसके बजाय शहरवाले ही कुछ दिनों के लिए, 
देहात मे जाकर कार्यकर्ताओं से मिलते रहे तो अधिक अच्छा हो। असल 
मे उत्साह तो दूसरी ही जगह है। वह जगह है अपनी आत्मा । उसके 
चिन्तन के लिए, कम-से-कम रोज एकाघ घटा अलग निकालना चाहिए । 
तस्वीर खींचनेवाला तस्वीर को देखने के लिए दूर जाता है, और वहाँ से 
उसको तस्वीर में जो दोष दिखाई देते है उनको पास आकर सुधार 
लेता है। तस्वीर तो पास रहकर ही बनानी पडती है, लेकिन उसके दोष 
देखने के लिए, अलग हट जाना पडता है। इसी प्रकार सेवा करने के लिए, 
पास तो आना ही पडेगा | लेकिन कार्य को ठेखने के लिए खुद को अलग 
कर लेने की जरूरत भी है । 

यही स्वाध्याय का उपयोग है। अपने को और अपने कार्य को बिल्कुल 
भूछ जाना और तय्स्थ होकर देखना चाहिए | फिर उसीमे से उत्साह 
मिलता है, मार्ग-दर्गन होता है, बुद्धि की च॒ुद्धि होती है । 


कक 
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दो प्रश्न ऐ-.. 

( ४ ) हसमें से जो लोग आजतक तो सध्यमवर्ग का जीवन विताते 
आये है परन्तु अय द्रिद्ववर्ग से एकरूप होना चाहते है, वे किस क्रम 
अपने जीवन में परिवत्तत करें जिससे तीन चार चर्ष में ये निश्चित 
रूप में उन दरिद्वों से एकरूप हो जायें ? 

( ३ ) मध्यम अथवा उच्चवर्ग के छोग दरिद्रों से अपनी सकझ्ावना 
किस तरह प्रकट कर सकते हैँ ? क्या इस अकार का कोई नियस बनाना 
ठीक होगा कि संघ के सदस्य कोई ऐसा उपाय करें जिससे उनके खर्च 
में से हर १७) में से ४ रुपये दरिद्ों के घर सीधे पहुँच जायें १ 

पहले तो हमे यह समझना है कि दम मध्यम वर्ग और उद्यचर्ग के 
माने जानेवाले 'प्राणी' है, अर्थात्‌ हम आ्राणवान्‌ बनना चाहते हं। जिनकी 
सेवा करना चाहते हैँ उनके से बनना चादते 4८ । पानी कद्दाका मी क्यो 
न हो, समुद्र को ओर द्वी जाना चाटता है । यद्यपि तथ पानी समुद्र तक नहीं 
पहुँच सकता, लेकिन चाहे वह मेरा नहाया हुआ हो, या गंगाजी का, 
दोनों की गति समुद्र दी ओर है। दोनों निम्नणतिक---नम्र ै । एक जग? 
थोठ्ा पानी, उसकी तावत क्रम होने के कारण, भले ही बीच में रुक 
जाव, और किसी छोटे नृक्त की जीवन प्रदान बरनें में उसका उपयोग 
शे--यह तो हुआ उसका भाग्य--परन्तु उसकी गति तो समुद्र ही है । 
समुद्रतक पहुँचने का भाग्य तो गंगा के समान सद्षनदियों फो ही थ्रात्त 
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होता है। इसी तरह उच्च और मध्यम श्रेणियों पहाड और टीले के समान 
है। यहों जिसकी हमे सेवा करनी है वह महासमुद्र है । इस महासमुद्र तक 
सब न भी पहुँच सके, तो भी कामना तो हम यही करते हैं कि वहातक 
पहुँचे । अर्थात्‌ जातक पहुँच पायें उतने ही से सनन्‍्तोष न मान छें। हमें 
जिसकी सेवा करनी है उसका प्रश्न सामने रखकर अपने जीवन की दिशा 
बदलते रहना चाहिए. और खुद निम्नगतिक--नम्न बनना चाहिए । 
पर इसके कोई स्थूछ नियम नही बनाये जा सकते । अगर बनाना 
शक्य हो तो भी वे मेरे पास नही है और न मै चाहता ही हूँ कि ऐसे 
नियम बनाने का कोई प्रयत्ञ किया जाय। चार या पॉच वर्षो मे उच्च और 
अध्यस श्रेणी के छोगो को गरीब बना देने की कोई विधि नहीं है। हमे 
शरीबो की सेवा करनी है, यह समझकर जाग्रत रहकर शक्तिभर काम करना 
चाहिए । कोई नियम नहीं है, इसीलिए बुद्धि और पुरुषार्थ की गुजाइश 
है । पिछले सोलह वर्षों से मेरा यह प्रयत्न जारी है कि मै गरीबो से एकरूप 
हो जाऊँ, लेकिन मैं नही समझता कि गरीबों का जीवन व्यतीत करने मे 
मै सफल हुआ हूँ। पर इसका उपाय क्‍या है ! मुझे इसका कोई दुःख 
भी नही है। मेरे लिए, तो प्राप्ति के आनन्द की अपेक्षा प्रयक्ष का 
आनन्द बढ़कर है। 
शिव की उपासना करनी हो तो शिव बनो, ऐसा एक शास्त्रीय सूत्र 
है। इसी तरह गरीबो की सेवा करने के लिए गरीब बनना चाहिए । पर 
इसमे विवेक की जरूरत है। इसके मानी यह नहीं कि हम उनके जीवन 
की बुराइयों को भी अपना ले। वे जैसे दरिद्रनारायण है वैसे मूर्ख-नारा- 
यण भी तो है। क्या हम भी उनकी सेवा के लिए मूर्ख बने ? शिव बनने 
का मतलब यह नही है। जिनका धन गया उनकी बुद्धि तो उससे भी 
पहले चली गयी । उनके जैसा बनकर हमे अपनी बुद्धि नही खोनी चाहिए। 
देहात से किसान धूप मे काम करते हैं । छोग कहते है, “बेचारे 
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किसानों को दिनभर धूप में काम करना पडता है।” अरे, धूप में और 
खुले आकाश के नीचे काम करना, यही तो उनका वैभव नचा रद्द गया 
है ! क्या उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं ! घूपमे नो विद्वामिन काफी 
/ै। अगर दो सके तो हम भी उन्हीं की भाँति करना झुरू कर दें। पर 
वे जो रात में मकानों को सन्दूक बनाकर उनमे अपने आपको बन्द करके 
सोते हैं उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए । हम काफी कपड़े रक्‍्खे।॥ 
उनसे मी हम कहे कि रात मे आकाश के नीचे सोओ और नक्षत्रों का 
वेमव छूटो । हम उनके प्रकाश का अनुकरण करें, उनके अंधकार का नहीं । 
उनके पास अगर पूरे कपडे नहीं है तो हम उन्हें इतना समर्थ क्‍यों न 
बना दे कि वे भी अपने लिए काफी कपड़े बना के १ उन्हें मद्दीनों तक 
तरकारी नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता। क्या दम भी साग-भाजी और दूध 
छोड दें ! यद्ट विचार ठीक नही है। एक आदमी अगर टूब रहा है और अगर 
उसे देखकर हमे दुःख होता है तो क्या टम भी उसके पीछे डूब जाये ! 
दसमे दया है, सहानुभूति भी है। लेकिन चद्द दया और सहानुभूति किस 
काम की जिसमें तारक-चुद्धि का अभाव हो ? सच्ची कृपा में तारक-शक्ति 
होनी चाहिए । तुल्सीदासजी ने उसे 'कृपाड अलायक' कहा है । 

हमें अपने जीवन की खराबियों को निकालकर उसे पूर्ण बनाना 
चाहिए । उसी प्रकार उनकी घुराइयों को दूर कर उनका जीवन भी पूर्ण 
बनाने में उनकी सहायता करनी चाहिए । पूर्ण जीवन वह हैं जिसमें रत 
या उत्साह है। भोग था विलासिता को उसमे स्थान नहीं। हम दरिद्री- 
जैसे बनें या पूर्ण जीयन की ओर बढ़ें ? क्ीग कहते ए, ऐसा करने से 
एमारा जीवन त्यागसय न्दीं दिखाई देगा। पर हमें इस बात का विचार 
नहीं करना है कि बह कैसा दिखाई देगा हम यह भी ने सोर्चे कि इसका 
परिणाम क्या ऐगा। इस परिणाम-परायणता को छोड़ देना लाए । एमारी 
सीयन-पद्ठति उनसे मित्त दे। हमें दूध मिलता ६, उन्हें नहीं मिलता; इस 
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बात का हमें दुःख हो तो वह उचित ही है। यह दुःख-बीज तो हमारी 
हृदय-भूमि मे रहना ही चाहिए, । वह हमारी उन्नति करेगा । मुझे तो इसका 
कोई उपाय मिल भी जाय तो दुःख होगा । अगर किसी चमत्कार से कल 
ही हमे स्वराज्य मिल जाय तो उसमे कोई आनन्द नहीं। हमारे पुरुषार्थ 
और स्वनात्मक शक्ति से तारक-बुद्धि का प्रचार होकर सारी देहाती 
जनता एक इच भी आगे बढ सके तो हम स्वराज्य के नजदीक पहुँचेगे । 
जैसे नदियों समुद्र की ओर बहती है उसी प्रकार हमारी बृत्ति और शक्ति 
गरीबी की ओर बहती रहे, इसीमे कल्याण है । 
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वेधानिक आन्दोलन करना, जनता की शिकायते सरकार के सामने 
रखना भोर मीठे-मीठे ढंग से उन शिकायतों का इलाज करा लेना और 
इतना करके संतोप मान लेना--शुरू शुरू में काग्रेस का कार्यक्रम था। 
लेकिन न तो शिकायत दूर होती थीं और न संतोष द्वी मिलता था | पुद्त 
भर के अनुभव के बाद काग्रेस इस नतीजे पर पहुँची कि स्वराज्य के बिना 
चारा नही | यह अनुभव-सन्देश तरुणो को सुनाकर पितामह दादाभाई 
निदृत्त हो गये । 
घुन के पर्के तदण काम में जुट गये । शुत्त पदयन्र, सरकारी अहृल- 
कारों का खून और सरकार को डराकर स्वराज्य प्राप्त करने का अपनी 
दृष्टि से स्वावलबी प्रयोग उन्होने शुरू कर दिया। आन्दोलन के लिए 
पैसे की जरूरत होती ही है। वह कहों से वाया जाय ! यह मार्ग 
परावलबी था । इसके अलावा अशराजक तरुणी के लिए वह खुला भी 
नहीं था। युवर्कों ने डाके डालकर पैंसे कमाने के स्थावलंबी मार्ग या 
अवल्बन किया। शुरू में इन ठाकुओं की--जिनके घरों में टरकैती हुई 
उन लोगो ने तो नहीं, पर जो सुरक्षित थे उन टोगों ने--थोट़ी बहुत 
प्रशसा भी की । एसलिए स्वार्थी टाकू भी उनके लिए शस णपिक सुताव्य 
साधन का प्रयोग करने लगे । जो भजन (!) जी उल्म्बः संत्या पर भी 
कलश कर सके उनके लिए उकेती एस्तगत करना सब्किल तो था दही 
नहीं। फलत: दोनों प्रकार की उर्कतियों से जनता पीड़ित हुई । उचर 
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सरकार ने भी दमन-नोति अख्तियार की । तरुणों के लिए जो सहानुभूति 
थी उसका सोत सूखने लगा। इतने मे समझदार अहिंसावादी आये। 
वे कहने छगे कि पुराना वैधानिक आन्दोलन का मार्ग जिस प्रकार निरर्थक 
था उसी प्रकार यह शुप्त साजिशों का रास्ता भी बेकार है। इधर-उधर 
दो-चार खून करने से क्‍या फायदा १ हिंसा भी कारगर होने के लिए 
सगठित होनी चाहिए । असगठित, अव्यवस्थित, छुक-छिपकर की हुई 
हिंसा किसी काम की नहीं। और संगठित हिसा हमारे बस की बात 
नहीं है। इसलिए, हमे अहिसा से ही प्रतीकार करना चाहिए | गांधीजी 
हमे रास्ता दिखाने के लिए, समर्थ है। उनके मार्गदशन से छाम उठाकर 
हमे जनता की प्रतीकार-शक्ति सगठित करनी चाहिए. | जनता की शक्ति 
संगठित होने पर उसकी बदौलत सपूर्ण नही तो थोड़ी बहुत सत्ता हमारे 
हाथो में अवश्य आयेगी | यह सत्ता आने पर आगे का विचार कर छंगे। 
अवश्यही, यह अहिंसा नीति-रूप मे थी, जो हमारे युवकी को भी 
गुप्त पडयन्रो की असफलता के और दक्षिण अफ्रीका मे गाधीजी की सफ- 
लता के अनुभव के कारण कुछ-कुछ जँची । जो छोग अपनी परछाई तक 
से डरते थे उनको छोडकर सारा-का-सारा राष्ट्र एकत्र होकर अहिसक 
प्रतीकार के इस नये आन्दोलन मे शामिल हुआ । गाधीजी की नेप्टिक 
अहिंसा को जोड़ने-घटाने से जितनी भक्ति प्रकट हो सक्री उसी परिमाण में 
उसका परिणाम भी निकला और संगठित हिंसा की अव्यवहार्यता अन्चय- 
व्यतिरेक से सर्वमान्य हुई । 
इतने मे यूरोप मे महायुद्ध की आग भडकी | शौर्य, साधन-समत्ति, 
संगठन, साहस आदि गुणो के लिए प्रसिद्ध शक्तिशाली राष्ट्र पॉच-पाच, दस- 
दस, दिनों में अपनी स्वतत्रता गेँवा बैठे | बीस सार पहले वैभव के शिखर 
पर पहुँचा हुआ फ्रास-जैसा राष्ट्र भी तीस लाख की फोज खडी कर, इंग्लेण्ड 
जैसे राष्ट्र का सहयोग प्राप्त कर, और भरता की पराकाष्ठा कर, गुल्यम-से- 
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भी-गुछाम हो गया | जिन हाथो ने पिछले महायुद्ध में फ्रॉस कौ विजय 
प्रात करादी, शरण-पत्र लिखने के लिए भी वही हाथ काम आये | 

हमारी अखि खुल गयी। असंगठित दिंसा तो बेकार साबित हो ही चुकी 
थी ) लेकिन कार्य-समिति कहती है कि अब यह स्पष्ट हो गया कि चाहे 
जितने बडे पैमाने पर की गयी संगठित हिंसा भी स्वतश्नता की रक्षा के 
लिए बेकार है | 

असंगठित हिसा और सुसंगठित हिंसा--नहीं, नहीं अतिसुसंगठिर 
हिंसा मी--दोनों या तीनों वेकार सिद्ध हो चुकी है। तब क्या किया जाव 

गांधीजी कहते है---“अहिंसा के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ करो |?” 

हम कहते हँ--.. (“हम अभी तैयार नहीं है ।” 

“तो तेयारी करो ।” 

“अवसर बडा विकट है। नाझुक वक्त आ गया है। हम दुर्बल मनु 
है । इसतिए वेसी तैयारी की आज तुर्त गुंजाइग नहीं है ।” 

“तो फिर घडीमर के लिए स्वत्य (शात ) रहो | मिल्टन कहता 
जो स्वस्थ (शात ) रहकर प्रतीक्षा करते दूँ वे भी सेवा करते हैँ ।!? 

“हाँ, कहते तो और कई छोग भी ऐसा ही हैं; लेकिन दम 
झिम्मेदारी है | हमे कुछ-न-कुछ दाय-पैर द्विलाना ही चाहिए 7 

पानी में तैस्नैवाला तर जाता दे । पानी पर स्वस्थ (झात) छेट 
वाछा भी पानी की सतह पर रहता है। केवल हाथ-पेर द्विल्ानेय 
तह में पहुँच जाता है । केवछ “हम कुछ-न-कुछ कर जायेंगे” से 
क्या होनेवाला है ? [१४७६ 


व्यवहार में जीवन-वेतन 


हर बात मे मै गणित के अनुसार चलता हूँ | शिक्षा-समिति (हिन्दु. 
स्तानो तालीमी सघ) के पाय्यक्रम मे कातने-घुनने की जो योजना मैने दी 
है उसे देखकर किशोरलाल्माई-जैसे चौकन्े सजन ने भी कहा कि तुमने 
गति व्गैरह का जो हिसाब रखा है उसपर कोई आल्षेप नहीं किया जा 
सकता | गणित का इस प्रकार प्रयोग करनेवाला होने पर भी में ऐसा 
मानता हूँ कि कुछ चीजो के 'मूले कुठाराघातः' करके उन्हे तोड़ डालना 
चाहिए, | वहाँ “धीरे-धीरे, क्रमशः आदि शब्द-प्रयोग उपयुक्त नहीं 
होता । मैं अपने जीवन मे ऐसा ही करता हूँ। १९१६ में मैने घर 
छोड़ा । यो तो घर की परिस्थिति कुछ ऐसी न थी कि मेरा वहाँ रहना 
असमव हो जाय | माँ तो मुझे ऐसी मिली थी कि जिसकी याद मुझे आज 
भी नित्य आती है। पिताजी अभी जीवित है। उनकी उद्योगशील्ता, 
अम्यासदत्ति, साफु-सुथरापन, सजनता आदि गुण समीकोी अनुकरणीय 
रूगेंगे। लेकिन यह सब होते हुए भी मुझे ऐसा छगा कि मै अब इस घर मे 
नहीं समा सकता । जब घर छोड़ा तब 'इन्टरमीडिएट मे था | कितने 
ही मित्रों ने कहा--“दो ही साल और छगेगे | बी० ए.० करके डिग्री 
लेकर जाओ |” उन सबके लिए एक ही जवाब था कि “विचार करने का 
मेरा यह ढंग नहीं है |?” घर छोड़ने के पहले मिन्न-मिन्न विषयों के सर्टि- 
फिकेट लेकर चूल्हे के पास बैठ गया ओर तापते-तापते उन्हे जलाने लगा | 
माने पूछा, “क्या कर रहा है!” मैने कहा, “सर्टिफिकेट जला रहा हूँ।? 
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उसने पृछा, 'क्यों ” मेने कहा, “उनकी मुझे क्या जरूरत ?” मौंने 
कहा, “अरे, जरूरत न हो तो भी पड़े रहे तो क्‍या इज है ? जलता 
क्यों हे ?? “पड़े रहे तो क्या हज है ?” इन शब्दों की तह में यद भावना 
छिपी हुई है कि “आगे कभी उनका उपयोग करने की ज़रूरत पड़े तो ?” 
इस घटना की याद मुझे पार्साछ आयी । सरकार ने मेट्रिक-पास को संत- 
दान का अधिकार दिया है। मुझे वह अधिकार मिल सकता है | लेकिन 
मेरे पास सर्टिफिकेट कहाँ है ? एकाध रुपया खर्चकर दरमग्वास्त करूँ तो 
शायद उसकी नकल मिल जाय; पर मैने कहा कि “क्या मतत्य उस 
सर्टिफिकेट से १ पेंतीस करोड छोगो मे से तीम करोड को मत-दान का 
अधिकार मिला है| बाकी बत्तीस करोड को नहीं मिला है। में उन्हींके 
साथ क्यो न रहेूँ (?? 
लिहगढ़ की घटना 

मुस्ते मराठों के इतिहास की एक घटना याद आ रही है| गोह के 
कमन्द की भदद से मराठे सिंहगढ पर चढ़ गये। लड़ाई में तानाजी 
मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हारकर भागने 
लगी और जिस रघ्से के बल चढकर वह ऊपर आयी थी उसीक सहारे 
नीचे उतरने का इरादा करने छगी। तब तानाजी के छोटे भाई यूर्टजी 
मे उस रस्से को काट डाला ओर चिललाकर कद्दनें छगा; “गराठों, भागते 
कहों हो १ वह रखता तो मेने पहले ही काद डाला है ।” यद्द मुनते दी 
मराठों की फौज ने सोचा कि चाहे छठे या भागे, मरना तो निश्चित | | 
यह जानकर मराठा सेना ने फिर हिम्मत की और ठठाई में जीतकर मिंए- 
गढ़ 'मतह किया | यह जो 'रत्सा काट देने की नीति! 9 उसका उपयोग 
क्हीं-कर्ठीं वरना ही पड़ता है । मेरे विचार इस दंग के होने के कारण 
कुछ होगे को ये अव्यवदार्य जान पदते है | थे मुस़ले कहते दे, तुर्दरि 
विचार तो अच्छे है । लेकिन मुम्ें आन से सी बस्स बाद पैदा दोना 
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चाहिए था | आज का समाज्ञ ठुम्हारे विचारों पर अमल नहीं करेगा |”? 
इसके विपरीत कुछ छोगो को मेरे विचार पॉच-सात सी साल पिछड़े प्रतीत 
होते है । वे कहते है कि साधु-सन्तो का साहित्य पढ़-पढकर इसका दिमाग 
उसीसे भर गया है | वर्तमान समाज के लिए. इन विचारों का कोई 
उपयोग नहीं । 
सौदे की कला 
जब मै पौनार मे गणपतराव के यहाँ रहता था तो उनके यहाँ की 
एक स्त्री मक्खन बेचने वर्धा आयी । शाम तक उसे कोई गाहक न मिल्ण, 
क्योकि वर्धा के बुद्धिमान छोंगों ने भाव सस्ता करने का भी एक शस्त्र 
हूढ निकाछा है। यथासभव देर करके बाजार जाना चाहिए, । उस वक्त 
चीजें सस्ती मिलती है। देहातवालो को छोटने की जल्दी रहती है, इसलिए, 
वे ओने-पोने अपनी चीजे बेच देते है। बिल्कुल शाम को एक भला 
आदमी आया | उस बेचारी ने भाव दोपहर की अपेक्षा दो-तीन आने 
कम ही बतछाया | तो भी वह भरा आदमी मोल-मुलाई ही करता रहा। 
आखिर उस स्री ने सोचा कि अब पॉच मील इसे ढोकर वापस ले जाने 
से अच्छा है 'जोही हाथ सोई साथ |” उसने आधे दाम से वह सक्‍्खन 
बेच दिया | 
आज खरीदार और विक्रेता इकट्ठे होते ही सोचने लगते है कि सामने 
वाल्य मुझे फेंसाने पर ठुछा है। अतः बेचनेवाछा जो भी कीमत कहे 
खरीदार उससे कुछ कम ही मे मॉंगेगा । माना जाता है कि जो कस-से- 
कम दाम मे चीज ले आये वह बडा होशियार है । छेकिन अबतक हम 
यह नहीं समझ पाये हैं कि पैसे गेवाकर हृदय बचाने मे भी कुछ चतुराई 
है। जबतक कम-से-कम पैसे देने मे चतुराई मानी जाती है तबतक गँघी 
जी की बात समझ में नहीं आ सकती और न अहिसा का प्रचार ही हो 
सकता है| 
छ 
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थुद्ध दालने का सच्चा उपाय 
तरकीये सोची जा रही है कि कलकते मे. जापानी वम वरसायें तो 
हम आत्म-रक्षा किस तरह करे, लेकिन इनसे क्‍या होनेवाला है १ चम तो 
वसेवाले ही है | आज न सही दस साल बाद बरसेंगे | यदि एक ओर 
हम जापान का सस्ता सारू खरीद कर उसे मदद करते रहेंगे और दूसरी 
ओर उसके बम न गिरे इसकी कोशिश करते रहेंगे, तो वे बस कैसे टलेंगे ! 
बम या युद्ध टालने का वास्तविक उपाय तो यही है कि हम अपनी आव- 
इयकता की चीज़ें अपने आस-पास तैयार कराये भौर उनके उचित 
दाम दें । 
हिसाब का सही तरीका 
एक बार एक सभा मे मैंने पूछा कि “हिन्दुस्तान की ओसत आयु- 
मर्यादा इकीस सार और इंग्लैंड की बयालीस साल है। तो बताइए 
इंग्लैंड का मनुष्य हिन्दुस्तानी की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा जीता 
है ?” छोटे-छोटे बालकों ने ही नहीं वल्कि बड़े-बढ़े पढ़े-लिसे लोगों 
ने भी जवाब दिया कि “गुना जीता है ।” मेने उन सब्र को फ्रेल कर 
दिया। मैंने कहा कि “इकीस दूने बयालीस होते हैं, यह रुद्दी ऐे। लेकिन 
हर एक आदमी की उम्र के छड़कपन के पहझे चौदद्द साल छोट देने 
चाहिएँ, क्योकि उनसे समाज को कोई फायदा नहीं द्वोता । ये चौदह 
साल यदि एम छोड दे तो दिन्दुस्तान का आदमी सात सार और इंग्लेट 
का अदाईस सालछ जीता है। यानी ट्विन्दुस्तानी की अपक्षा इंग्लैंड का 
मनुष्य दुरुना नदी चोगुना जीता है ।” 
यही नियम मज़दूरी में मी घटित होता है। समाज में यदि सभी 
लोग उद्योगी और परलरानटम्री होते वो चीडीं के भाव चाद़े णो दोने 
से या आठ आने वी जगद दो आने मजदूरी दोनें से भी कोई फ़क ने 
पड़ता [ तेंली का तेल शुलाद्टा ग्ररीदता है, उसका कपड़ा त्रेगी सर्ीदता 
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है, दोनो किसान से अनाज खरीदते है, किसान दोनो से तेल या कपड़ा 
खरीदता है। उस दशा मे हम अनाज का भाव रुपये के चार सेर समझे 
या दस सेर समझे, क्या फर्क पडेगा १ रोजाना मजदूरी दो आने कहे या 
आठ आने, क्या फर्क होगा १ क्योंकि, जब सभी उद्योगी और परस्पराव- 
लम्बी है तो एक चीज का जो भाव होगा उसी हिसाब से दूसरी चीजों 
के भाव मी लगाये जायेगे । महँगे दाम लगायेगे तो व्यवहार मे बडे-बडे 
सिक्के बरतने होगे, और सस्ते दाम छगायेगे तो सस्ते सिक्कों की जरूरत 
होगी | महेँगे भावों के लिए, रुपये लेकर बाजार भे जाना होगा । सस्ते 
भाव होगे तो कोड़ियो से लेन-देन का व्यवहार हो सकेगा | लेकिन इससे 
कोई फर्क नहीं पडता | मगर आज समाज मे एक ऐसा वर्ग है कि जो 
न तेल पेरता है, न कपड़ा बुनता है, न अनाज पैदा करता है और 
न दूसरा कोई उत्पादक अम करता है। हम अगर चीजो के दाम बढ़ादे 
तो एक सेर भटे के बदले आज इस वर्ग की ओर से हमे चार पैसे मिलते 
होगे तो कछ दो या चार आने मिलने छगेगे। भाव या मजदूरी बढ़ाने 
का यही छाम या उपयोग है। छकिन यह वर्ग हर हालत मे बहुत छोगय 
ही रहेगा । इसलिए अगर हम सबकी मजदूरी आठ आने कर दें तो 
वास्तव मे वह चौशुनी न पडकर डेढ गुनी या दुगुनी ही पडेगी | 
आठ आने मज़दुरी के सिद्धान्त का अमल 

लेकिन आज आठ आने मजदूरी के सिद्धात को कोई अहण ही नहीं 
करता | उसे खीकार करने का मतलब है कि हमे अपनी सारी जीवनो- 
पयोगी चीजो के दाम मजदूरी के हिसाब से छगाने चाहिए | तब पता 
चलेगा कि ढाई-तीन सौ साछ पहले का उस बेबकफ तुकाराम का अर्थ- 
शासत्तर आज १९३८ या १९३९ के आघुनिकतम अर्थशास्त्र से मेल खाता 
है। (१) हम एक ऐसी जमात बनाना चाहते हैं जो मजदूरी का उप- 
युक्त सिद्धात असल से छाये | हम अगर एक घड़ा खरीदने जायें तो 
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मुम्द्ारिन उसके दाम दो पैसे बतलायेगी | हमे चाहिए कि हम घड़ा 
बनाने से लगा हुआ वक्त वनैरद् पूछकर उससे कह्टे कि “माँ, में तुसे 
इस घठे के दो आने दूँगा | क्योंकि इसके सिए तुझे इतने घंटे खर्च 
करने पड़े है और उन घंटो की इतनी मजदूरी के हिसाव से इतने दाम 
होते है ।” आप दो आने देकर वद मठका खरीदेगे तो मट्केवाली सम- 
जेगी कि यह कोई वेवक्फ आदमी जान पडता दै। दूसरी बार अगर आप 
एक झाड, लेने जायेगे तो वह तुरन्त उसके दाम छः आने बतलायेगी | 
तब आप उससे सारा हिसाव पूछकर समझायेगे कि झाड, के दाम छः आने 
नहीं वटिक दो या तीन आने हैं। तब वह ज्री समझ जायेगी कि यह 
आदमी बेवकूफ नहीं है, इसे अक्छ है और यह किसी-न-किसी हिसाब के 
अनुसार चलता है | 

ठगा जाना एक बात है और विचारपूर्वक मौजूदा वाजार-भाव की 
अपेक्षा अधिक, लेकिन बस्तुतः उचित, कीमत देना बिल्कुल दूसरी बात 
है। यह उचित कीमत ठद्दराने के लिए हमे मिन्न-मित्र घन्वों का अध्य- 
यन कर या उन धन्धो में पडे हुए लोगों से प्रेम का सम्बन्ध कायम करके 
अलग-अलग चीजो का एक समय-पन्नक बनाना होगा | उतने समय की 
उचित मजदूरी तब करनी होगी और उसमे कच्ने माल की कीमत जोटकर 
जो दाम आये उतनी उस चीज की कीमत समसनी चाहिए। यदि हम 
ऐसी कीमत नहीं देते तो अहिंसा का पालन नहीं करते । 

मज़दूरों फा नया दान-शाख 

अब, यद मजदूरी सब लोग आज नही देंगें। यदि मुमकिन ही तो 
एम पूरी मजदूरी का माल बेंचनेव्राली एक एजेंन्सी व्वोल सकते 9 | अगर 
बट सारा माल ब्रिकवा दे तो को सवाठ ही नहीं रह जाता; लेकिन अगर 
यह मुमक्नि न शे तो गददगें को आग की तरह उसी पूराने भाव मे 
सपना माल बेचना परेगा | ऐसी दालत में उनके सागने दो रास्ते है । 
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एक तो यह कि वे कम दामों मे अपना माल बेचने से इन्कार कर दे | 
लेकिन यह आज असम्भव है । दूसरा रास्ता यह है कि मजदूरों मे ऐसी 
भावना---हिसाबी चृत्ति निर्माण हो कि वे कहें कि “इस चीज की उचित 
कीमत इतनी है| परन्ठु यह धनवान मनुष्य वह कीमत नहीं देता | तो 
जितनी कीमत उसने दी है उतनी जमा करके बाकी के पैसे मैंने उसे दान 
में दिये, ऐसा मे मान ढेँगा ।!? धनाव्य छोग गरीबो को जो दे वही दान 
है या केवन धनाव्य ही दान कर ,सकते है, यह घारणा क्यो हो १ जो लोग 
सदा दान दे रहे है उन्हे इस बात का शान करा देना चाहिए कि वे दान दे रहे है। 
समाजवाद का मंत्र 

पूरी मजदूरी के सिवाय समाजवाद या साम्यवाद का दूसरा कोई इलाज 
नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि इतना रक्तपात इस देश मे होगा जितना कि 
रूस या दूसरे किसी देश मे न हुआ होगा। मैंने एक व्याख्यान मे---पौनार 
की खादी-यात्रा मे--साक्षात्‌ महात्मा गाधी के सामने वेद का यह मन्र 
“मोधमन्न विन्द॒ते अप्रचेताः सत्य॑ ब्रवीसि चधइत्‌ स॒ तस्य। नायमर्णं पुष्यति 
नो सखाय॑ केवराघों भवति केवछादी” पढा जो स्पष्ट शब्दो मे कहता है कि 
जो धनिक अपने आसपास के लोगो की पर्वाह न करते हुए धन इकट्ठा करता 
है वह धन प्राप्त करने के बदले अपना बच प्राप्त करता है। “वध” और “मृत्यु! मे 
यद्यपि सायणाचार्य कोई भेद नहीं करते तथापि मेरी दृष्टि से उन दोनो का भेद 
अत्यत स्पष्ट है। इस मन्न को आप समाजवाद का मन्र कह सकते है। मजदूरों 
या श्रमजीवियो के तमाम प्रश्नों का पूरी मज़दूरी ही एकमात्र अहिंसक हल है। 

क्षेत्रनिष्ठ अर्थशास्त्र 

अब में आज की खास बात पर आता हूँ । आम-सेवा-मण्डल इस 
तहसील मे खादी-उत्तत्ति का प्रयत्ञ ज्यादा जोरो से करनेवाल्य है | “जिस 
माल पर चरखा-संघ को कुछ नफा मिल जाता है वह खासकर वैसा माल 
तैयार करना चाहता है। चरखा-सघ का काम कई वर्ष से चल रहा है | 
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इसलिए यद्यपि वह आज चार आने मजदूरी देने को तैयार है तो भी हम 
तो तीन आने देकर ही खादी बनवायेंगे ।” आदि दलीले द्वेकर काम 
करना चाहता है। में कहता हूँ कि चरखा-संघ सावली में तो भजदूरी 
कलदार' मे देता है। लेकिन निज्ञाम राज्य में 'हाली! ( निजञाम राज्य 
का सिक्का ) में देता है । इसका समर्थन था इसके पीछे जो विचारधारा ' 
है उसे मैं समझ सकता हूँ । 'कलदार' तीन आने में सावली में जितना 
सुख मिल सकता है उतना ही सुख 'हाली' तीन आने में मुगलाई ( निजाम 
राज्य ) में मिल सकता है, क्योंकि वद्दों गरीवी ज़्यादा है। चह विचार- 
धारा इस प्रकार की है। उसी विचार-धारा के अनुसार सावली की अपेक्षा 
वर्धा में जीवन-निर्वाद अधिक महेंगा है। इसलिए यहाँ सावली से ज़्यादा 
मजदूरी देनी चाहिए । सावली मे तीन आने देते हैं, इसलिए यहाँ भी 
तीन ही आने देते हैं, ऐसा कहने से काम म चलेगा । 
महमूद और फिदोंसी का किस्सा 

अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वही महमूद और फ़िर्देसीयाल किस्सा 
चरितार्थ होगा | महमूद ने शाहनामे की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक दीनार 
देने का वादा किया | लेकिन जब उसने यह देखा कि फिदसी का लिखा 
हुआ शाइनामा तो बड़ा भारी ग्न्य है तब इतने सोने के दीनार देने की 
उसकी हिम्मत न हुई । इसलिए उसने सोने के दीनारों की जगद चादी 
के दीनार दिये | 


खादीधारी कम हो जाने का डर 
मे इधर दस या वाग्द वर्ष से सादी के विषय में जिस तीनता से 


विचार और आचरण करता हूँ. उतना बहुत द्वी योटे छोग करते ऐंगि। आज 
भी खादी का रहस्य कुछ लोगों की समझ में नहीं आया दै। पिछली समा में 
यहाँ का खादी-भडार उठा देने के पक्ष में मेंने जो राय दी थी वह दूसरों 
की मिन्न गय ऐते हुए भी आजतक कायम है। उस वक्त एक दल्लीठ यह 
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भी पेश की गयी थी कि यदि हम यहाँसे खादी-मंडार उठा छेगे तो खादी- 
धारियो की सख्या बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जायेगी । मे कहता हूँ कि 
खादीधारी कम होगे या नही यह आप क्यों देखते है ? आपकी नीति 
सही है या नही यह क्यो नहीं देखते १ शिक्षा-समिति ने जो योजना बनायी 
है वह साल दो साल मे व्यवद्वर मे लायी जायेगी | तब वर्धा तहसील की 
दो छाख जनसख्या मे से स्कूल मे जाने छायक दसवों हिस्सा यानी बीस 
हजार लड़के निकलेगे । अगर ये लड़के तीन घटे कातकर प्रौढ़ मनुष्य के 
काम का एक तिहाई यानी करीब एक घंटे का काम करे तो भी बीस हजार 
लोगों को स्वावलम्बी बना सकने भर खादी तैयार होगी | तजवीज यह 
है कि यह सारी खादी सरकार खरीदे | पर 'सरकार खरीदे! इन शब्दो 
का मतलब यही हो सकता है कि छोग खरीदे! | क्योंकि सरकार आखिर 
कितनी जगह की खादी खरीद सकती है १ इसलिए अत मे तो उसे लोग 
ही खुरीदेंगे । इसलिए, स्वाभाविक रूप से बीस हजार खादीधारी होगे । 
इस तरह खादीधारी कम हो जायेंगे यह डर ठीक नहीं है । 
हमारा उत्तरदायित्व 

खादी के पीछे जो सही विचार-धारा है उसे समझाने की जिम्मेदारी 
हमारी है | यह काम और कोन करेगा ? इतने बडे तामिलनाड प्रान्त मे 
चरखा-सघ के सूत-सदस्य' सिर्फ सात-आठ हैं | चरखा-सघ के कर्मचारियों 
का इस गिनती मे शुमार नहीं है। जहाँ यह हालत है वहाँ खादी के विषय 
मे कौन विचार करने जायगा १ नियमित रूप से सूत कातनेवाले और सूत 
देनेवाले लोगो की जरूरत है। छोग कहते है कि हमे कातने के लिए, फुर- 
सत नहीं । हम सूत कातना नहीं चाहते और मजदूरी के रूप मे ज्यादा 
पैसा भी देना नहीं चाहते । फिर अहिंसा का प्रचार कैसे हो ? राजाजी ने 
हाल ही मे मद्रास-सरकार की ओर से खादी-प्रचार के लिए, दो छाख रुपये 
दिये है | छेकिन इतने से क्या होनेवाला है ! पहले की सरकार भी गह- 


हर 


भक्त 
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उद्योग के नाम पर क्‍या ऐसी मदद किसी हालत में न देती ? आज 
सरकार चारो तरफ से परेशान की जा रही है। इधर जापान का डर है | 
उधर यूरोप में भीपण ल्टाई का डर है | ऐसी परिस्थिति में यह कौन कह 
सकता है कि हमे खुछ्य करने के लिए. पुरानी सरकार भी पैसे न देती १ 
लेकिन ऐसे पेसा से खादी का असल्ली काम पूरा नहीं होने का । 

खादी के पीछे जो विचारधारा है उसे समाज के सामने कार्यरूप में 
उपस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए ग्रामसेवा-मण्ठल को मेरी 
यह सलाह है कि बह आठ घटे की आठ आने मजदूरी देकर खादी बन- 
वाये | कम-से-कम इतना तो करे कि जिस परिमाण में यहाँ ( वर्धा ) का 
जीवन-निर्वाद्द सावली से महँगा द्वो उस परिमाण में ज्यादा मजदूरी देकर सादी 
बनवाये । इस खादी की खपत अगर न हो तो में सादीधारियों से साफ- 
साफ पूरछेंगा कि आप पुतढीबर का कपड़ा क्यो नहीं पहनते ! वह भी 
स्वदेशी तो है | समाजवादियों के सिद्धान्त के अनुसार उसपर राष्ट्र का निय- 
न्रण ऐो इतना काफी है| एकाथ आदमी पूरा जीवित या पूरा झंत हूँ, यह 
में समझ सकता हूँ | लेकिन पौन डिन्दा और पाव मरा हुआ है, यह 
कथन मेरी समस में नदीं आ सकता | या तो वह पूरा जिन्दा होगा या 
मरा हुआ | इसलिए अगर ग्वादी बरतना है तो उसके मूल में जो भाव- 
नाऐँ है, जो विचार ६ उन सबको ग़दण कर उसे घार्ण करना चाहिए । 
जो खादी को दस तरट अगीकार करें वे ही दरअसछ सादीधारी 4 । भाज 
तक हम खादी दाब्द की व्याख्या हाथ का कता और हाथ का सुना कप 
इतना ही करते आये ४, अब उसमे पूरी सजदूरी देकर बनवाया हुआ ये 
शब्द ओर जो देने चाहिए | 


$ ७५१ 


श्रमजीविका 
(ब्रेड लेबर ) 

“ब्रेड लेबर” के मानी है रोटी के लिए. मजदूरी |”? यह शब्द आपमे 
से कई लोगों ने नया ही सुना होगा। लेकिन यह नया नहीं है। टॉल्स्टरॉय 
मे इस शब्द का उपयोग किया है। उसने भी यह शब्द बॉन्द्रेसा नामक 
एक लेखक के निबन्धो से लिया और अपनी उत्तम लेखन-गैली द्वारा 
उसको दुनिया के सामने रुख दिया । मैने यह विषय जान-बूझकर चुना 
है । शिक्षण-शासत्र का अभ्यास करते हुए भी संभव है कि इस विषय का 
आपने कभी विचार न किया हो । इसलिए इसी विषय पर बोलने का 
मैने निव्चय किया | इस विषय पर विचार ही नहीं बल्कि वैसा ही आचार 
करने की कोशिश भी मैं बीस साल से करता आ रहा हूँ, क्योकि जीवन 
में और साथ-साथ शिक्षण में भी गरीर-श्रम को मै प्रथम स्थान देता हैँ । 

हम दीन क्यो हुए १ 

हम जानते है कि हिन्दुस्तान की आबादी पैत्तीस करोड है और चीन 
की चालीस-पेतालीस करोड़ | ये दोनो राष्ट्र प्राचीन हैं। इन दोनों को मिला 
दिया जाय तो कुल आबादी अस्सी करोड तक हो जाती है। इतनी जन- 
संख्या दुनिया का सबसे बडा ओर महत्त्व का हिस्सा हो जाता है। 
ओऔर यह भी हम जानते हैं कि यही दोनो देश आज दुनिया मे सबसे 
, ज़्यादा डुखी, पीड़ित और दीन है। इसका कारण यह्द है कि इन दोनो 
मुल्को ने इत्ति का जो आदर्श अपने सामने रकखा था उसका पूरा अनुसरण 
उन्होंने नहीं किया। और बाहर के राष्ट्री ने उस दृत्ति को कभी स्वीकार ही 
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नहीं किया | मेरा मतलब यह कहने से है कि हिन्दुस्तान में शरीर-अम को 
जीवन में प्रथम स्थान दिया गया था और उसके साथ यह भी निश्चय 
किया गया था कि वह परिश्रम चाहे जिस प्रकार का हो--कातने का दो, 
बढई का हो, रसोई बनाने का हो, सबका मूल्य एक ही है | मगवदगीता 
में यह बात साफ शब्दों में लिखी है। ब्राद्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश्य हो 
या झृद्र हो, किसीकों चाहे जितना छोटा या बड़ा काम मित्या हो, पर 
अगर उसने उस काम को अच्छी त्तरह किया है तो उस व्यक्ति को 
सम्पूर्ण मो मिछ जाता है। अग्र इससे अधिक कुछ कहना बाकी नहीं रह 
जाता | मतलब थह कि दरएक उपयुक्त परिश्रम का नैतिक, सामाजिक और 
आर्थिक मूल्य एक ही है। इस प्राचीन धर्म का आचरण तो हमने किया नहीं, 
पर एक बढ़ा भारी झृठ्वर्ग निर्माण कर दिया | झूद्गवर्ग यानी गजदूरी 
करनेवाला वर्ग| यहाँ जितना बडा झद्गवर्ग है उतना बढ़ा शायद ही किसी 
दूमरी जगह दो। हमने उससे अधिक-से-अधिक मजदूरी करवायी और उसको 
कम-से-कम साने को दिया | उसका सामाजिक दर्जा हीन समझा | उसे 
कुछ भी शिक्षा नहीं दी । इतना ही नहीं, उसे अद्दत भी बना दिया । 
नतीजा यद्द हुआ कि कारीगरवर्ग में ज्ञान का पूरा अमाव दो गया | बंद 
पञ्ठ के समान केवल मजदूरी ही करता रहा | 
हमाश कला-कीशल दि 

प्राचीन काल में हमारे यहों कला कम नों थी। लेकिन पूर्वजों से 
मिलनेवाली कछा एक बात है और उसमें दिन-प्रति-दिन प्रगति करना 
दूसरी बात | आज भी काफ़ी प्राचीन कारोगरी मौजह है। उसको 
देसकर टमें आश्चर्य दोता है। अपनी प्राचीन कला को देखकर एमें आश्रय 
ऐोता है, यही सबसे बढ़ा आन्चर्य है! आश्चर्य करने का प्रसंग हमारे 
सामने क्यो आना चाहिए ? उन्हीं पूर्वजों की तो दम सम्तान £ ने $ तब 
हे। उसने बढ़कर हमारी कछा होनी चाहिए । छेकिन आज आव्लग 
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करने के सिवा हमारे हाथ मे और कुछ नहीं रहा । यह कैसे हुआ ! 
कारीगरो मे ज्ञान का अभाव और हममे परिश्रम-प्रतिष्ठा का अभाव हो 
इसका कारण है। 
ब्राह्यण और श॒द्र की समान प्रतिष्ठा 

प्राचीन-काल मे ब्राह्मण और श्रूद्र की समान प्रतिष्ठा थी। जो 
ब्राह्मण था वह विचार-प्रवर्तक, तत््वज्ञानी और तपश्चर्या करनेवाला था | 
जो किसान था वह ईमानदारी से अपनी मजदूरी करता था | प्रातःकाल 
उठकर भगवान्‌ का स्मरण करके सूर्यनारायण के उदय के साथ खेत मे 
काम करने लग जाता था और सायंकाल सूर्य भगवान्‌ जब अपनी किरणों 
को समेट लेते तब उनको नमस्कार करके घर वापस आता था | उस 
ब्राह्मण में और इस किसान मे कुछ भी सामाजिक, आर्थिक था नैतिक 
भेद नहीं माना जाता था | 

“उद्रपात्र 

हम जानते हैं कि पुराने ब्राह्मण “उदर-पात्र” होते थे, यानी उतना 
ही सचय करते थे जितना कि पेट मे अठता था | यहाँ तक उनका अपरि- 
अही आचरण था। आज की भाषा में कहना हो तो वे ज़्यादा-से-ज्यादा 
काम देते थे और बदले मे कम-से-कम वेतन लेते थे । यह बात प्राचीन 
इतिहास से हम जान सकते हैं | लेकिन बाद मे ऊँच-नीच का भेद पैदा 
हो गया । कम-से-कम मजदूरी करनेवाला ऊँची भ्रेणी का और हर तरह 
की मजदूरी करनेवाल्ा नीची श्रेणी का माना गया | उसकी योग्यता कम, 
उसे खाने के लिए कम और उसकी प्रगति की, शान ग्रास करने की 
व्यवस्था भी कम | 

प्राचीन भारत की उद्योगशालाएँ 

प्राचीन काछ में न्‍्यायशासत्र, व्याकरणशास्त्र, वेदान्तशास्त्र इत्यादि 

शासरो के अध्ययन का जिक्र हम सुनते है। गणितशात्त्र, वैद्यकशास््र 
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ज्योतिष शास्त्र इत्यादि शा्त्रों की पाठशाल्ओं का बिक्र भी आता है | 
लेकिन उद्योगथाल्य का उल्लेख कहीं नहीं आया है। इसका कारण यह 
है कि हम वर्णाश्रम-धर्म माननेवाले थे, इसलिए हरएक जाति का धन्धा 
उस जाति के लोगों के घर-घर मे चलता था और इस तरह हरएक घर 
उद्योगशाला था | कुम्हार हो या बढ़ई, उसके घर में बच्चो को वचपन हीं 
से उस घन्धे की शिक्षा अपने पिता से मिल जाती थी | उसके लिए अलग 
प्रबन्ध करने की आवश्यकता न थी। लेकिन आगे क्या हुआ कि एक 
ओर हमने यह मान लिया कि पिता का द्वी धन्धा पुत्र की करना चाहिए, 
ओऔर दूसरी ओर बाहर से आया हुआ माल सस्ता मिलने लगा, इसलिए 
उसीको खरीदने लगे | मुझे कमी-कभमी सनातनी भाइयों से चातचीत करने 
का मौक्ता मिल जाता है। में उनसे कहता हूँ कि वर्णोभम धर्म छत्त ऐो 
रहा है। इसका अगर आपको दुःख है तो कम-से-फम स्वदेशी-धर्म का 
तो पालन कीजिए । घुनकर से तो में कहूँगा कि अपने बाप का धंघा 
करना त॒म्दारा धर्म है, लेकिन उसका बनाया हुआ कपडा मैं नहीं डेँगा 
तो वर्णाश्रम-घर्म केसे जिन्दा रद्द सकता है ? हमारी इस बृत्ति से उद्योग 
गया और उद्योग के साथ उद्योगशाला भी गयी | इसका कारण यहहै कि 
हमने शरीर-भ्रम फीो नीच मान लिया। जो आदमी कम-से-फम परिश्रम 
करता है वही आज सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और नीतिमान्‌ माना जाता है। 
सफेद्पोशों की अकद्भ 

आज ही सुबद बातें हो रही थीं। किसी ने कहा, “अब विनोव्राजी 
किसान-जैसे दोखते है””, तो दूछरे ने कहा “लेकिन जबतक उनकी धीती 
सफ्रेद है तबतक वे पूरे कितान नहीं है ।” इस कथन में एक दंश था | 
सेत्ती और खब्छ घोती की अदावत दे, इस धारणा में दशा है। जो 
अपने को ऊपर की श्ेणीवाले समझते एँ उनको यह अमिमान होता है कि 
एम बट्टे खाक रहते हैं, एमारे कपड़े विल्युल्ल सफ़ेद बयले के पर-जैंसे होते 
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है | लेकिन उनका यह सफाई का अमिमान मिथ्या और कृत्रिम है| उनके 
शरीर की डाक्टरी जॉच--मै मानसिक जॉच की तो बात ही छोड देता 
हूँ---की जाय और हमारे परिश्रम करनेवाले मजदूरों के शरीर की भी जॉच की 
जाय और दोनो परीक्षाओं की रिपोर्ट डाक्टर पेश करे और कह दे कि कोन 
ज्यादा साफ है | हम छोटा भी मछते है तो बाहर से । उसमे अपना मुँह 
देख लीजिए । लेकिन अन्दर से हमे मलने की जरूरत ही नहीं जान पड़ती | 
हमारे लिए. अन्दर की कीमत ही नहीं होती । हमारी स्वच्छता केवछ बाहरी 
ओर दिखावर्टा होती है। हमे शंका होती है कि खेत की मिद्दी मे काम 
करनेवारा किसान कैसे साफू रह सकता है। लेकिन मिद्दी में या खेत 
में काम करनेवाले किसान के कपडे पर जो मिट्टी का रंग रूगता है वह 
मैल नही है। सफेद कमीज के बदले किसी ने छाछ कमीज पहन लिया तो 
उसे रगीन कपडा समझते है । वैसे ही मिट्टी का भी एक प्रकार का रंग 
होता है। रंग और मैल से काफ़ी फुर्क है। मैल में जतु होते है, पसीना 
होता है, उसकी बदबू आती है। म्त्तिका तो (पुण्यगध' होती है। गीता 
मे लिखा है, “पुण्योगधः प्थिव्या चर” | मिट्टी का शरीर है, मिट्टी मे ही 
मिलनेवाला है, उसी मिद्दी का रग किसान के कपड़े पर है। तब वह मैला 
कैसे है ! छेकिन हमको तो बिल्कुल सफेद, कपास जितना सफद होता हैः 
उससे भी बढकर सफेद कपड़े पहनने की आदत पड गयी है । मानो 'हाइट 
वाश” ही किया है। उसे हम साफ कहते है। हमारी भाषा ही विक्वृत 
हो गयी है । 
शुद्ध भाषा पर घमंड 
अपनी उच्चारण-पद्ति पर भी हमे ऐसा ही मिथ्या अभिमान है। 

देहाती लोग जो उच्चारण करते है उसे हम अशुद्ध कहते है। छेकिन पाणिनि 
तो कहते है कि साधारण जनता जो बोली बोलती है वही व्याकरण है ! 
ठुल्सीदासजी ने रामायण आम छोगो के लिए लिखी । वे जानते थे कि 
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देहाती लोग प्रो, श्! और “त' के उच्चारण में फर्व नहीं करते । आम लोगों 
की उबान में लिखने के लिए उन्होंने रामायण मे सब जगह “'स” ही लिखा । 
ये नम्न हो गये। उनकी तो आस ल्वेगो को रामायण सिखानी थी, तो फिर 
उच्चारण भी उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन आज के पढ़े-लिखे लोगों ने 
तो मजदूरों को बदनाम करने का ही निश्चय कर लिया है। 
असली धर्म 

हममे से कोई गीतापाठ, भजन और जप करता है, या कोई उप- 
'निषद कण्ठ कर लेता है, तो वह बड़ा महात्मा बन जाता है | जप, संध्या 
पूजा-पाठ ही धर्म साना जाता है। लेकिन दया, सत्य, परिश्रम में हमारी 
श्रद्धा नहीं होती । जो धर्म बेकार, निकम्मा, अनुत्यादक हो उसी को हम 
सच्चा धर्म मानते है। जिससे पेदावार होती ऐ वह भला धर्म कैसे हो 
सकता है १ भक्ति और उत्पत्ति का भी कहीं मेल हो सकता है ! लेकिन 
बेंद भगवान में हम पढ़ते है---“'विश्व की उत्पत्ति करनेवाले को कुछ कृति 
अर्पण करो । उसने विश्व की सृष्टि का रास्ता दिखा दिया, उसका भनु- 
सरण करो |” लेकिन हमारी साधु की कब्पना इससे उल्दी है। एक 
ब्राह्मण खेत में खोदने का काम कर रहा है या इल चहा रद्दा है, ऐसी 
तस्वीर अगर किसो ने खींच दी तो वह तस्वीर खींचनेवाला पागल समझा 
जायगा। “क्या ब्राह्मण भी मजदूर के जैसा काम कर सकता है १० यह सवाल 
हमारे यहाँ उठ सकता है। “क्या तत््वमानी खा भी सजता है १” यह 
सवाल नहीं उठता | वह मजे में खा सकता है । ब्राणण को खिलाना ष्ठी 
तो हम अपना घर्म समझते हैं, उसी को पुण्य मानते हैं । 

हमारी शुलामी का कारण 

हिन्दस्तान की संस्कृति दस हद तक गिर गयीं, इसी कारण से बाहर 
के छोगो ने इन ऊपरी छोगों को हटाकर दिन्दुस्तान को जीत ल्या | 
बादर के लोगों ने आममण क्यों किया ? परिश्रम से छुटकारा पाने के 
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है 
लिए. । इसीलिए उन्होने बडे-बडे यन्त्रों की खोर्ज की | रीर-अम कम- 
से-कम करके बचे हुए समय मे मौज और आनन्द करने की उनकी दृष्टि 
है। इसका नतीजा आज यह हुआ है कि दरएक राष्ट्र अब यनन्‍्त्रों का 
उपयोग करने छुग़ गया है । पहली मशीन जिसने निकाछी उसकी हुकूमत 
तमीतक चली जबतक दूसरों के पास मशीन नहीं थी। मशीन से सम्पत्ति 
और सुख तभीतक मिला जबतक दूसरो ने मशीन का उपयोग नही किया 
था। हरणएक के पास मशीन आजाने पर स्पर्धा शुरू हो गयी | 
यूरोप पक 'चिड़ियाख़ाना है 

आज यूरोप एक बडा “विडियाखाना' ही बन गया है। जानवरों की 
तरह हरएक अपने अलूग-अछग पिजडे मे पडा है ओर पड़ा-पडा 
सोच रहा है कि एक दूसरे को केसे खा जाऊँ। क्योकि वह अपने हाथो 
से कोई काम करना नहीं चाहता। हमारे सुधारक छोग कहते है--..“हाथो 
से काम करना बड़ा भारी कष्ट है, उससे किसी-न-किसी तरकीब से छूट 
सके तो बडा अच्छा हो। अगर दो घण्टे काम करके पेट भर सके तो 
तीन घण्टे क्यो करे ! अगर आठ घण्टे काम करेगे तो कब साहित्य पढेगे 
और कब संगीत होगा १ कला के लिए वक्त ही नहीं बचता ॥”? 

पृच्छविषाणयुक्त पशु 

भतृ हरि ने लिखा है---“'साहित्य-संगीत-कलछा-विहीन; साक्षातपयञश्ुु) 
पुच्छविषाणहीन:” --- जो साहित्य-सगीत-कछा से विहीन है वह विना 
पुच्छविषाण ( पूँछ और सीग ) का पद्म है। मै कहता हूँ---“ठीक है, 
साहित्य-संगीत-कला-विहीन अगर पुच्छविषाणहीन पशु है, तो साहित्य- 
संगीत-कलावाला पुच्छविषाणवाला पश्ु है |” भतृ हरि के लिखने का मत- 
लब क्‍या था यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसपर से मुझे यह अर्थ 
सूझ गया । दूसरे एक पडित ने लिखा है---“काव्यशासत्र-विनोदेन कालो 
गच्छति धीमताम --बुद्धिमान्‌ छोगो का समय काव्य-शास्त्र-विनोद मे 
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कठता है। मानो उनका समय कठता ही नहीं, मानो वह उन्हें खाने के 
लिए. उनके दरवाजे पर खड्ा है। काल तो जाने ही बाह्य है। उसके 
जाने की चिन्ता क्यों करते हो! वह सार्थक कैसे होगा परह देखो। 
शरीर-श्रम को दुःख क्यो मान लिया है, यही मेरी समझ में नहीं आता | 
आनन्द और सुख का जो साधन है उसीको कष्ट माना जाता है । 
वास्तविक व्यायाम 

एक अमेरिकन श्रीमान्‌ से किसी ने पृछा, “दुनिया में सबसे अधिक 
धनवान कोन है १?” उसने जवाब दिया--““जिसकी पचनेन्द्रिय अच्छी 
है वह ।” उसका कहना ठीक है। सपत्ति खूब पढ़ी है। छेकिन दूध 
भी हज॒म करने की ताकत जिसमे नहीं है उसको उस सम्पत्ति से क्‍या 
छाम ? और पचनेन्द्रिय केसे मजबूत होती है ? काव्यशास्र से तो “काल 
गच्छति”? | उससे पचनेन्द्रिय थोडे ही मजबूत होनेवाली दे | पचनेन्द्रिय 
तो व्यायाम से, परिश्रम से मजबूत होती है । छेकिन आजकल व्यायाम 
भी पद्रह मिनिट का निकला है। मैने एक किताब ठेखी---“फिफ़्टीन 
मिनिद्स एक्सरसाइज” | ऐसे व्यायाम से दीर्घायुपी बनेंगे या अत्पायुपी 
इसकी चिन्ता ही नहीं होती | सैण्टो भी जल्दी ही मर गया। इन लोगों 
ने व्यायाम का शास भी दिंसक बना रखा है। तीम मिनिट में एकदम 
व्यायाम हो जाना चाहिए | जल्दी-से-जल्दी उससे निपटकर फांव्यमाम्त्र में 
कैसे छग जाये, यही फिक्र है। थोड़े ही समय में एकदम व्यायाम करने 
की जो पद्धति है उत्तसे सलाद (मसल्स) बनते है, नसे ( नव्भ) नह 
बनती । और अमस्बेल जित प्रकार पेड को या जाती ६ बेसे ही लायु 
आरोग्य को खा जाते हैं। नस आरगेग्य को बढ़ाती £ । भीरें-घीरे आर 
सतत जो व्यायाम मिल्ता है उससे नर्से बनती ४ ओर पनद्धिय 
मत्रबूत छोती है। चौबीस घढे इम लगातार एवा छेते है: लेकिन अगर 
टम यह सोचने छंगे कि दिनमर हया ठेने की यह तकलीफ वयों उठ्मैग, 
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दो घंटे मे ही दिनभर की पूरी हवा मिल जाय तो अच्छा हो, तो कहना 
पडेगा कि हमारी सस्कृृति आखिरो दर्जे तक पहुँच गयी है | हमारा दिमाग 
इसी तरह से चलता है| पढ़ते-पढते आँख बरिगड जाती है तो हम ऐनक 
लगा लेते है | लेकिन आंखे न बिगडे इसका कोई तरीका नहीं निकालते । 
हमारा स्वास्थ्य बिगड गया है, मेदमाव बढ़ गया है और हमपर 
बाहर के छोगो का आक्रमण हुआ है--इस सबका कारण यही है कि 
हमने परिश्रम छोड़ दिया है । 
यह तो हुआ जीवन की दृष्टि से । अब शिक्षण की दृष्ठि से परिश्रम 
का विचार करना है | 
शरीर और भन का सम्बन्ध 
हमने शिक्षण की जो नयी प्रणाली बनायी है उसका आधार उद्योग 
है, क्योकि हम मानते हैं कि शरीर के साथ मन का निकट सम्बन्ध है। 
आजकल मनोविशान (मानसशास्त्र ) का अध्ययन करनेवाले हमे बहुत दिखाई 
देते हैं । पर बेचारो को खुद अपना काम-क्रोध जीतने का तरीका मालूम 
नहीं होता | मन के बारे मे इधर-उचर की किताबे पढ-पढ़कर दो-चार 
बाते कर सकते है । चौदह साल के बाद मनुष्य के मन मे एकाएक परि- 
वर्तन होता है इसलिए, सोलह साब्तक छडको की पढ़ाई होनी चाहिए, 
यह सिद्धान्त एक मानसशाद्री ने मुझे सुनाया। सुनकर मुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ। मैने कहा, “क्या मन मे परिवर्तन होने का भी कोई 
पर्व होता है ! हम देखते है कि शरीर धीरे-धीरे बढ़ता है। किसी एक 
दिन एक-दम दो फुट ऊँचा हो गया हो, ऐसा नहीं होता । तो फिर 
मन में ही एकदम परिवर्तन कैसे हो सकता है £” बाद मे मैने उनको 
समझाया कि हड्डियों चौदह साल के बाद जरा तेजी से बढती है और मन 
का शरीर के साथ सम्बन्ध होने से दिमाग भी उसी हिसाव से तेजी से विकसित 
होता है | शरीर ओर मन दोनो एक ही प्रकृति मे, एक ही कोटि में जाते हैं । 


<द 
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फार्लाइल का उदाहरण 

कार्लोाइल एक भारी तत्त्वेत्ता और विचारक था | उसके ग्रन्थ पढ़ते- 
पढते कई जगह कुछ ऐसे विचार आ जाते थे जो मेरे विचारो से मेल नही 
खाते थे । शंकराचार्य का जेसा सीधा, सरल विचार-प्रवाह माद्म होता है 
वेसा उसके लेखो में नहीं दीखता । उसका चरित्र बाद में मुझे पढने को 
मिला। उससे मुझे माल्म हुआ कि कार्लाइल को सिर के दर्द की यीमारी 
थी। तब मुझे उसके लेखन-दोप का कारण मिल गया। मेने सोचा कि 
जिस समय उसंका सिर दर्द करता होगा उस समय का उसका लेखन 
कुछ टेढा-मेढ़ा होता होगा | योगशाल्न में तो मनःझुद्धि के लिए प्रथम शरीर- 
शुद्धि बतछायी गयी है। हमारे शिक्षण-शा्र का भी आधार वही है| घरीर- 
सृद्धि के साथ मनोवृद्धि होती है। लड़कों की मनोइ्रद्धि करमी ऐै, उनको 
शिक्षा देनी है, तो शारीरिक श्रम कराके उनकी भूख जाग्रत करनी चाहिए। 

भूख भगवान का सल्देश है 

परिश्रम से उनकी भूख बढ़ेंगी। जिसको दिनभर में तीन वार अच्छी 
भूख लगती है उसे अधिक धार्मिक समझना चाहिए। भूख छगना जिन्दा 
मनुष्य का धर्म है। जिसे दिनभर में एक ही दफा भूख लगती है, संमबतः 
उसका जीवन अनीतिमय होगा। भूख तो भगवान्‌ का सन्देश है। 
भूख न द्ोती तो दुनिया बिल्कुल अनीतिमान्‌ और अधार्मिक बन जाती | 
फिर नैतिक प्रेरणा द्वी हमारे अन्दर न दोती। किसीकी भी भूख प्यास 
अगर न लगती तो हमे अतिथि-सत्कार का मौझा कैसे मिलता ! सामने 
यह खम्मा खड़ा है। दसका दम क्‍या सत्कार करेंगे ! इसको न भूख है; न 
प्यास । हमें भूख लगती है, इसलिए हमारे पास धर्म दे । 

शिक्षक भी परिश्रम करे 

लडकी से परिक्षम लेना है तो शिक्षक को भी उनके साथ परिक्षम 

करना चाटिए। छत में झञाट्ट गाना द्ोता है, लेकिन इसके 


श्रसजीविका बृ१ज 


लिए या तो नॉंकर रखे जाते हैं या लडके झाड़ू लगाते है। शिक्षक को 
हम कभी झाड्ट लगाते नहीं देखते। विद्यार्थी क्वास में पहले आ गये तो 
ये झाड़ू लगा के, कमी शिक्षक पहले आ गया तो वह छगा छे, ऐसा होना 
चाहिए | लेकिन झाड़ू छगाने के काम को हमने नीचा मान लिया है| फिर 
शिक्षक भला वह केसे करे ? हम लछडको को झाड़ू छगाने का भी काम 
देंगे तो शिक्षण की दृष्टि से देगे। और शिक्षण की दृष्टि से जो'परिभ्रम 
लडको से कराना है वह शिक्षक को पहले सीख लेना चाहिए और छडकों 
के साथ करना चाहिए.। मैंने एक झाद्ट तैयार की है। एक रोज दो-तीन 
लडकियों वहाँ आयी थीं। तब उनको मैने वह दिखायी और उसमे कितनी 
बाते भरी है यह समझाया । समझाने के बाद जितनी बाते मेने कहीं वे 
सब एक-दो-तीन करके उनसे दोहरवा छीं। लेकिन यह में तभी कर 
सका जब झाड़, छगाने का काम मैं छुद कर चुका था| इस तरह 
हरणक चीज शिक्षण की दृष्टि से लड़को को सिखानी चाहिए। एक आदमी ने 
मुझसे कहा, “गांधीजी ने पीसना, कातना, जूते वनाना वगैरह काम खुद 
करेके परिश्रम की प्रतिक्ञ बढा दी ।” मैंने कह, "मे ऐसा नहीं मानता। 
परिश्रम की प्रतिष्ठा किसी महात्मा ने नहीं बढ़ायी । परिश्रम की निज की 
ही प्रतिष्ठा इतनी है कि उसने महात्मा को प्रतिष्ठा दी |? आज हिन्दुस्तान 
में गोपाल कृष्ण की जो इतनी प्रतिष्ठा है वह उनके गोपालन ने उन्हे दी 
है। उद्योग हमारा गुरुदेव है। 
रूष्टि ही पाठशाला है 

दुनिया की दरएक चीज हमको शिक्षा देती है | एक दिन मैं धूप 
में घूम रहा था। चारो तरफ बडे-बडे हरे वृक्ष दिखाई देते थे। में सोचने 
लगा कि ऊपर से इतनी कडी धूप पड रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे 
है? वे दक्ष मेरे गुरु बन गये। मेरी समझ में आगया कि जो वृक्ष 
ऊपर से इतने एरे-भरे दीखते ६ उनकी जड़ें जमीन मे गहरी पहुँची हैं और 
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वहाँ से उन्हे पानी मिल रहा है। इस तरह अन्दर से पानी और कूपर 
से धूप, दोनों की कृपा से यह सुन्दर हरा रंग उन्हें मिला है। इसो तरह 
हमें अन्दर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम 
भी पेड़ो के जैसे हरे-भरे हो जाये । हस शान की दृष्टि से परिश्रम को 
नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मादम होती हैं) ऐसे लोगों के 
लिए, भगवान्‌ का यह शाप है कि उनको आरोग्य और शान कमी मिलने 
ही वाल नहीं । 
कितावे बुद्धि का कैद्खाना है 

किताबे पढ़ने से शान मिलता है यह खयाल गलत है | पढते-पढ़ते 
बुद्धि ऐसी होजाती है कि जिस समय जो पढते हैं वही ठीक लगता है। 
एक भाई मुझसे कहते थे, “मैंने समाजवाद की किताब पढी तो वें विचार 
ठीक जान पड़े । बाद में गाधी-सिद्धान्त की पुस्तक पढी तो वे भी ठीक 
लगे ।”* मैने विनोद में उनसे कहा, “पहली किताब दो बजे पढी होगी और 
दूसरी चार बजे | दो बजे के लिए पहली ठीक थी और चार बजे के 
लिए दूसरी |” मेरे कहने का सतलव यह है कि बहुत पढने से हमारा 
दिमाग स्वतन्त्र विचार ही नहीं कर सकता । छुद विचार करने की शक्ति 
ल हाजाती है। मेरी कुछ ऐसी राय है कि जबसे किताबें निकर्ली 
तब से खतत्र विचार-पद्धति नष्ट द्वैगयी है। कुरान शरीफ भें एक सवाद 
आया है कि मुहम्मद साइव से कुछ विद्वान लोगों ने पूछा, “तुम्द्वरे पहले 
जितने पैगम्घर आये उन सबने चमत्कार करके दिखाये । ठुम तो कोई 
प्यमत्कार ही नहीं दिखाते, तो फिर पेगुम्बर कैसे बन गये £” उन्देंनि जवाब 
दिया, “आप कौन सा चमत्कार चाहते हैं! एक बीज योया जाता ९, उसमें 
से घडा-रा इन्ष पेंदा शोता हैँ फूठ लगते है और उनमें से फल पद 
शाते हैं। यह क्‍या चमत्कार नहींए १” यह तो एक जवाब शे भगा। दूरश 
यय्ाव डन्‍्सेने यर दिया कि, “मुझ दैसा अनपढ़ आदमी मी आप टोगें की गान 
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दे सकता है, यह क्या कम चमत्कार है ! आप और कौन-सा चमत्कार 
ध्वाहते है १” हमारे सामने की सृष्टि शान से भरी है। हम उसकी तह तक 
नहीं पहुँचते, इसलिए उसमे जो आनन्द भरा है वह हमे नहीं मिलता। 
उद्योग-ज्ञान और प्रेम का साधन 
रोटी बनाने का काम माता करती है। माता का हम गौरव करते 
हैं। लेकिन माता का असली माता-पन उस रसोई मे ही है। अच्छी-से-अच्छी 
रसोई बनाना, बच्चो को प्रेम से खिलाना--इसमे कितना शान और प्रेम- 
भावना भरी है ! रसोई का काम अगर माता के हाथों से छे लिया जाय तो 
उसका प्रेम-साधन ही चला जायगा | प्रेम-भाव प्रकट करने का यह मौका 
कोई माता छोडने के लिए तैयार न हेगी। उसीके सहारे तो वह जिन्दा रहती 
है। मेरे कहने का मतलब कोई यह न समझे कि किसी-न-किसी बहाने में 
ख्त्रियो पर रोटी पकाने का बोझ छादना चाहता हूँ। में तो उनका बोझ 
हलका करना चाहता हूँ | इसीलिए हमने आश्रम मे रसोई का काम सुख्यतः 
पुरुषो से ही कराया है | मेरा मतलूब इतना ही था कि जैसे रसोई का काम 
माता छोड देगी तो उसका ज्ञान-साधन और प्रेम-साधन चला जायगा, 
वैसे ही हम अगर परिश्रम से घृणा करेगे तो शान-साधन ही खो बैठेगे | 
बालकों से मज़दूरी 
छोग मुझसे कहते हैं, “तुम छडको से मजदूरी कराना चाहते हो । 
उनके दिन तो शुल्वब के फूल जैसे खिलने ओर खेलने-कूदने के हैं |” 
मैं कहता हूँ, बिल्कुल ठीक | लेकिन वह गुरूब का फूल किस तरह 
खिलता है, यह भी तो जरा देखो । वह पूर्णरूप से स्वावरम्बी है| जमीन 
से सब सत्त्व चूस लेता है। खुली हवा मे अकेला खड़ा हेकर धूप, बारिश, 
बादल सब सहन करता है। बच्चो को भी वैसा ही रक्खो । मै यह पसन्द 
करता हूँ । उनसे पूछकर ही देखो कि फूल को पानी देने मे, चन्द्रकछा 
को घट्ती-बढती देखने में आनन्द आता है, या किताबो मे और व्याकरण 
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के नियम घोखते रहने में ? सुरयोव (वर्धा ) का एक उदाहरण 
मुझे माद्म है। वहाँ एक प्राथमिक पाठशाला है। करीब ७ से ११ 
साल तक के छडके उसमे पढ़ते हैं। गॉववाली की राय है कि वहां का 
शिक्षक अच्छा पढाता है। परीक्षा को एक या दो महीने बाकी थे, तब 
उसने सुबह ७से ४०॥ तक और दोपहर में २ से ५॥ तक, और 
रात को फिर ७ से ९ बजे तक--यानी कुछ ९ घटे पढ़ाना शुरू किया | 
न मालूम इतने घटे वह कया पढाता होगा और विद्यार्थी भी क्‍या पढ़ते 
होंगे ! अगर लडके पास है गये तो हम समझते हैं कि शिक्षक ने ठीक 
पढाया है। इस तरह ९-९ घंटे लडको से पढाई करानेवाछा शिक्षक 
लोक-प्रिय हे सकता है। लेकिन में तीन घंटे कातने की बात कहूँ तो 
कहते हैं, “यह लड़कों को हैरान करना चाहता है |?” ठीक ही है । जहाँ 
बडे काम से बचने की फिक में हो वहाँ छडकों को काम देने की बात 
भला कौन सोचे ! 
उत्पादन का आभ्रह क्‍यों ! 

फिर लोग यह पूछते हैँ कि “उद्योग इष्ट है, यद्द तो मान लिया । 
लेकिन उससे इतना उलादन होना ही चाहिए, यद्द आग्रह क्यों 7? मेरा 
जवाब यद्द है कि “लडकों को तो जब कोर्ई चीज़ बनती है वमी आनन्द 
आता है) बेचारे मेहनत भी करें और उससे कुछ पैदा न हो, तो 
क्या इसमे उन्हें आनन्द आ सकता है ! किसी से अगर कक्‍ट्टा जाब कि 
'्यफी तो पीसो, लेकिन उसमें गेहूँ न जल्यो और आय भी तैयार न ऐने 
दो', तो वह पूछेगा, (फिर यह नाइक चढ़ी घुमाने का मतल्य १ तो क्या एम 
यह कहेंगे कि 'झुजाएँ और छाती मजबूत बनाने के लिए #” ऐसे उद्योग 
में क्या कुछ आनन्द आ सकता है? वह तो बेकार की मेहनत हो 
जायगा | अतः उद्मादन में ही आनन्द है 7” 

एसलिए मुख्य दृष्टि यह है कि शरीर श्रम की मद्दिमा को दम समझी। 
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प्राइमरी स्कूलों मे हम उद्योग के आधार पर शिक्षण न देंगे तो शिक्षा को 
अनिवार्य न कर सकेगे | 
देहाती ,खुश होगे 

आज गाँववाले कहते है कि “लडका स्कूल मे पढने जाता है तो उसमे 
काम के प्रतिं शणा पेदा हो जाती है और हमारे लिए बह निकम्मा हो जाता 
है। फिर उसे स्कूल क्यो भेजे !” छेकिन हमारी पाठशालओं मे अगर 
उद्योग शुरू हो गया तो मॉ-बाप खशी से अपने लड़के को स्कूल भेजेंगे | 
लडका क्या पढ़ता है, यह भी देखने आयेंगे । आज तो छड़के की क्‍या 
पढ़ाई हो रही है, यह देखने के लिए भी मॉ-बाप नहीं आते | उनको 
उसमे रस ही नहीं मिलता | उद्योग के पढ़ाई मे दाखिल होजाने के बाद इसमे 
फर्क पड़ेगा । गॉववालो के पास काफी शान है| हमारा शिक्षक सर्वज्ञ तो 
नही हो सकता । वह गॉववालो के पास जायगा और अपनी कठिनाइयों 
उनको बतायेगा | स्कूछ के बगीचे मे अच्छे पपीते नहीं छगते तो वह 
उसका कारण गाँववालो से पूछेगा | फिर वे बतायेगे कि इस-इस किस्म 
की खाद डालो, खाद खराब होने से पपीते मे कीड़े छग जाते है | हम 
समझते है कि हम कृषि-कालेज मे पढे हुए है, इसलिए, हमारे ही पास शान है। 
लेकिन हमारा ज्ञान किताबी होता है । हम उसे व्यवहार मे नहीं लाते | 
जबतक हम प्रत्यक्ष उद्योग नहीं करते तबतक उससे प्रगति ओर बृद्धि नहीं 
होती | अगर हम गॉववालो का सहयोग चाहते हैं, उनके शान से अगर हमे 
लाभ उठाना है, तो स्कूलो मे उद्योग शुरू करना चाहिए। हमारे और 
उनके सहयोग से उस ज्ञान मे सुधार भी होगा | 

यह सब तब होगा जब हमारे शिक्षकों मे प्रेम, आनन्द और श्रम के 
प्रति आदर उत्पन्न होगा। हमारी नयी शिक्षा-प्रणाठी इसी आधार पर 
बनायी गयी है | 
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यों तो हर धर्म में मनुप्य-समाज के लिए कल्याणकारी बाते पायी 
जाती हैं | इस्लाम घर्म मे ईश्वर-मजन है | 'इस्छाम' शब्द का अर्थ ही 
“भगवान्‌ का भजन है | अहिंसा भी ईसाई धर्म मे पायी जाती हे | हिन्दू 
ऋषि-मुनियों ने परीक्षा करके जो तत्त्व निकाले दे वे भी दूसरे धर्मों में पाये 
जाते हद । लेकिन हिन्दूघर्म ने विशिष्ट आचार के लिए, एक ऐसा शब्द 
बनाया है जो दूसरे धर्मो में नहीं देस पडता । चह है '्क्मचर्य' | बरद्ा- 
घर्याश्रम की व्यवस्था हिन्दू-धर्म की विशेषता है। अंग्रेजी में ब्रह्मचर्य के 
लिए शब्द ही नही है। छेकिन उस भाषा में चब्द नहीं है इसका मत- 
लब यह नहीं कि उन छोगो से कोई संयमी हुआ ही नहीं। ईसामसीह 
खुद ब्रह्माचारी थे। वेसे अच्छे-अच्छे लोग सयभी जीवन त्रिताते हैं । 
लेकिन ब्रह्मचर्याश्रम की बह कल्पना उन धर्मों में नहीं है जो एिन्दू-घर्म मे 
पायी जाती हे । ब्रद्गमाचर्याश्रम का हेतु यद्द है कि मनुष्य के जीवन को 
आरम्म में अच्छी खाद मिले । जैसे वृक्ष को जब वह छोटा शेता है तब 
खाद की अधिक आवश्यकता रहती है; बटा हो जाने के बाद खाद 
देने से जितना लाभ है, जब्र वह छोटा होता है तब खाद देने से उससे 
अधिक छाम होता है। यही मनुप्य-जीचन का शत ३। यह खाद 
अगर अत तक मिलती रहे तो अच्छा ही ४, लेकिन कम-से-कम जीवन 
के आरस्म-काल में तो वह बहुत आवश्यक है । हम बर्शो को दूध देते 
हूैं। उसे वह अत तऊ मिल्ता रहे तो अच्छा ही ५, खेफिन अगर नी 
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मिलता तो कम-से-कम्त बचपन में तो मिलना ही चाहिए। शरीर की 
तरह आत्मा और बुद्धि को भी जीवन के आरम्म-काल में अच्छी खूराक 
मिलनी चाहिए. | इसीलिए, ब्रह्मचर्याश्रम की कल्पना है । ऋषि छोग जिस 
च्वीज॒ का स्वाद जीवनमर लेते थे उसका थोड़ा-सा अनुभव अपने बच्चो 
को भी मिले, इस दयादृष्टि से उन्होने ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना की ।' 
लेकिन आज मे उस आश्रम के विषय मे नहीं बोलेँगा। शास्त्र का 
आधार भी मुझे नहीं लेना है। अनुभव से बाहर के शब्दों का मुझे 
व्यसन नही | 
अनुभव से मैं इस निणेय पर आया हूँ कि आजीवन पवित्र जीवन 
बिताने की दृष्टि से कोई ब्रह्मचयं का पाछम करना चहे तो ब्रह्मचर्य की 
अमावात्मक विधि उसके लिए, उपयोगी नदी होती | 'दाउ शैल्ट नॉट स्टील! 
आज मेरे काम नहीं आयेगा। “सत्य वदों इस तरह की “पॉजिटिव 
यानी भावात्मक आज्ञा अक्षचय के काम में आती है। विषय-बासना मत 
रखो, यह ब्रह्मचय का नेगेटिव” याने अमावात्मक रूप हुआ । सब 
इद्ियो की शक्ति आत्मा की सेवा मे खुचे करो, यह उसका भावा- 
त्मक रूप है। ब्रहः यानी कोई बृहत्‌ कल्पना | अगर मै चाहता हैँ 
कि इस छोटी-सी देह के सहारे दुनिया की सेवा करूँ, उसके ही काम में 
अपनी सब शक्ति ख्चे करूँ, तो यह एक विश्ञाल कल्पना हुईं | विभालू 
कल्पना रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन आसान हो जाता है | ब्रह्म शब्द से 
डरिए नही । मान लीजिए, एक आदमी अपने बच्चेकी सेवा करता है और 
मानता है कि यह बच्चा परमात्म-खरूप है, इसकी सेवा मे मै सब कुछ 
', अपंण कर दूँगा, और तुलसीदासजी जैसे रघुनाथजी को 'जागिए रघुनाथ 
* कुँबर' कहकर जगाते थे वैसे ही उस लड़के को जगाता है, तो उस लड़के 
की भक्ति से भी वह आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है | मेरे एक 
मित्र थे। उन्हें बीड़ी पीने की आदत थी। सौमाग्व से उनके एक 
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लड़का हुआ । तब उनके मनमे विचार आया कि मुझे वीडी का व्यसन 
लगा है, इससे मेरा जो विग्ड़ा सो विगड्गा, लेकिन अब मेरा लड़का तो 
उससे बच जाय । मेरा उदाहरण लड़के के लिए ठीक न होगा | उदा- 
हरण उपस्थित करने के लिए तो मुझे बीडी छोड़ ही देनी चाहिए । और 
तबसे उनकी बीड़ी छूट गयी। यही कब्पना थोड़ी-सी आगे बढ़ कर देश- 
सेवा की कल्पना उनके मन में आती तो वे संपूर्ण त्द्मचर्य का आसानी 
से पालन कर सकते | देश की सेवा कोर्ट बरह्ममाव से करता है तो वह अहा- 
चारी है। उसे उसमें कष्ट जरूर उठाने पड़ेंगे । लेकिन वे सब कष्ट उसे 
बहुत कम मालूम होगे। माता अपने बच्चे की सेवा रात-दिन करती है । 
जब उसके पास कोई सेवा की रिपोट मॉगने जायगा तो वह क्या रिपोर्ट 
देगी ! आर्यसमाज के सेक्रेट्री से कोई रिपोर्ट मोगे तो सौ पत्नें की रूम्बी 
रिपोर्ट दें देगे । लेकिन माता इतनी सेवा करती है कि उसकी वह रिपोर्ट 
ही नहीं दे सकती | वह अपनी रिपोर्ट इस वाक्य में दें देगी कि “मेंने 
तो लड़के की कुछ भी सेवा नहीं की ।” मां, माता की रिपोर्ट इतनी 
छोटी क्यो ? इसका कारण है। माता के दृदय में बच्चे के प्रति जो प्रेम 
है उसके मुकाबिले में उसकी कुछ भी सेवा नहीं हुई है, ऐसा उसे ट्यता 
है। सेवा करने मे उसे कष्ट कुछ कम नहीं सहने पढ़े ६; लेकिन वे कष्ट 
उसे कष्ट माद्म नहीं हुए | इसलिए हम अपने सामने कोई बृहत्‌ करपना 
रखेंगे तो माछ्म होगा कि अभीतक तो इमने कुछ भी नदी किया | 
इड़ियो का निम्नह करना, यही एक वाक्य इमारे सामने हो तो दम मिनती 
करने लूग जायेंगे कि इतने दिन हुए और अमीतक कुछ फल नहीं दिलाई 
देता । लेकिन किसी वृहत्‌ करपना के लिए एम एड्रिय-निम्रद कम्ते £ तो 
प्यह एम करते है, ऐसा 'कर्तरि प्रयोग! नहीं रदवा । 'निम्नष्ठ किया जाता 
४? ऐसा “कर्मणि प्रयोग” हो जाता है, या यों कट्टिए कि. निम्द् ही एम 
- करना है। मीष्मपितामद के सामने एक कल्पना आ गयी कि पिता के 
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सतोष के लिए मुझे सयम॒ करना है। बस, पिता का संतोष ही उनका ब्रह्म हो 
गया, और उससे वह आदर अह्यचारी बन गये । ऐसे ब्रह्मचारी पाश्चात्यो 
में भी हुए है। एक सायंटिस्ट की बात कहते है कि वह रात-दिन प्रयोग 
मे सम्र रहता था | उसकी एक बहिन थी | भाई प्रयोग मे छगा रहता है 
और उसकी सेवा करने के लिए, कोई नहीं है, यह देखकर वह ब्रह्मचारिणी _ 
रहकर भाई के ही पास रही और उसकी सेवा करती रही | उस बहिन 
के लिए, 'बघु-सेवा' ही ब्रह्म की सेवा हो गयी | देह के बाहर जाकर कोई 
भी कल्पना द्ूँढिए। अगर किसी ने हिन्दुस्तान के गरीब छोगो को भोजन 
देने की कल्पना अपने सामने रक्खी तो इसके लिए, वह अपनी देहू सम- 
पंण करदेगा । वह मानलेगा कि मेरा कुछ मी नही है, जो कुछ है वह 
सब गरीब जनता का है। “जनता की सेवा” उसका ब्रह्म होगयी । 
उसके लिए, जो आचार वह करेंगा वही ब्रह्मचर्य है| हरएक काम मे उसे 
गरीबी का ध्यान रेगा। वह दूध पीता होगा तो उसे पीते वक्‍त उसके 
मन मे विचार आजायगा कि मैं तो निर्बल हूँ इसलिए मुझे दूध पीना 
पडता है, पर गरीबो को दूध कहाँ मिलता है ! लेकिन मुझे उनकी सेवा 
करनी है, यह सोचकर वह दूध पियेगा | मगर इसके बाद फोरन ही 
वह गरीबों की सेवा करने के लिए, दौड़ जायगा | बस, यही ब्रह्मचर्य है । 
अध्ययन करने में अगर हम मग्न होजायें तो उस द्या से विषय-वासना 
कहां से रहेगी ! मेरी माता काम करते-करते भजन गाया करती थी | 
रसोई में कमी-कभी नमक भूल से दुबारा पडजाता था। लेकिन चिंतन 
में मै इतना मग्न रहता था कि मुझे इसका पता ही न चल्ता था | 
वेदाध्ययन करते समय मैने अनुभव किया है कि देह मानो है ही नही, 
कोई छाश पडी है, ऐसी भावना उस समय हो जाती थी । इसीलिए 
ऋषियों ने कहा है कि “बचपन से वेदाध्ययन करो! | मैंने अध्ययन के 
लिए, ब्रह्मचर्य रदखा | उसके बाद देश की सेवा करता रहा । वहों भी 
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इडिय-निम्रह की आवश्यकता थी | लेकिन बचपन से इंन्द्रिय-निम्नह का 
अभ्यास हो गया था, इसलिए, बाद में मुझे वह कठिन नहीं मालूम हुआ। 
में यह नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य आसान चीज है। हो, विशाल कंत्पना 
मन में रखेंगे तो आसान है। ऊँचा आदश सामने रखना और उसके 
लिए. सयमी जीवन का आचरण, इसको मै ब्रह्मचर्य कहता हूँ । 

यह हुई एक वात । अब एक दूसरी वात और है। किसी एक 
विषय का सयम और बाकी के विपयो का भोग, यह्द ब्रह्मचर्य नहीं है । 
कल मैंने देवशर्माजी की 'तरगित छुदया नाम की पुस्तक ठेखी। 
उसमे ५ज्ञरा-सा' के विषय पर कुछ लिखा था| पुस्तक मुझे अच्छी लगी। 
“इतना थोड़ा-सा करने कया होता है), ऐसा मत सोचो | बोलने मे, रददन- 
सहन में, हरणक बात मे संयम की आवश्यकता है। मिट्टी के बर्तन में 
छोटा-सा छिद्र हो तो उसमे क्या हम पानी भरेंगे ! एक भी छिद्ध घड़े 
में है तो वह पानी भरने के लिए बेकार ही है । ठीक उसी तरह जीवन 
का हाल है। जीवन मे एक भी छिंद्र नहीं रखना चाहिए | चाहे जैसा 
जीवन बिताते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करेगे, यह मिथ्या आकाक्षा डी 
बातचीत, भोजन, स्वाध्याय वगैरह सभी बातों में संयम रखना चादिए । 


खतंत्रता की प्रतिज्ञा का अथ 


शान के अन्न की कभी 
अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ज्ञान की 
खूराक जितनी पहुँचानी चाहिए, उतनी पहुँचाने की व्यवस्था हम नहीं 
करते । राष्ट्र की विशालता और प्रदनो की जटिलता के लिहाज से हमारे 
पास कार्यकर्ता बहुत कम है और उन कार्यकर्त्ताओ के पास ज्ञान की 
पूँजी इससे भी कम है | हमे बहुत-से कार्यकर्ताओं की जरूरत है। छेकिन 
हम सिर्फ बड़ी सख्या नहीं चाहते । अगर हमारे पास कर्त्त॑व्यदक्ष, चरि- 
प्रवान्‌ और अपने कार्य की भूमिका सलीसेति समझनेवाले शानवान्‌ 
कार्यकर्ता थोडे भी हो तो भी काम बहुत होगा । 
आज से ठीक एक महीने बाद, २६ जनवरी को, हमे स्वातंत््य की 
प्रतिज्ञा करनी है | आजतक की हुई प्रतिश अधिक स्पष्ट भाषा में दुहरानी 
है। करीब दर वर्ष से हर साल हम उसे दुहराते है | इतनी बडी पुनरा- 
वृत्ति का कया प्रयोजन है, यह आप लोगो को समझाने के लिए में उस 
प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण कर ठेना चाहता हूँ । 
अचधिरत युद्ध 
हम कहते है कि अब स्व॒राज्य की लड़ाई नजदीक आ रही है, 
लेकिन यह ग॒ल्तहै | “लडाई करीब है” कहने का मतलब यह होता है कि 
आज लड़ाई जारी नहीं है। यह बात सही नहीं है। हमारी लड़ाई तो 
निरन्तर जारी ही है और जारी रहनी चाहिए | हमारी लड़ाई का रूप एक 
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नदी के समान है। वह निरन्तर बहती द्वी रहती है। फिर भी, उसके 
प्रवाह में गरमियो मे और बरसात में फर्क होता है। जाईें में हम नदी 
का असली रूप देख पाते है, किन्तु वह बहती तो अखण्ड रहती है । 
उसी प्रकार हमारी लड़ाई भिन्न-मिन्न रूप लेती हुई भी नित्य जारी है । 
हम कार्यकर्ताओं की यह धारणा होनी चाहिए कि हम तो एमेशा लड़ाई 
में ही लगे हुए है । 

जो यह मानते हैं कि अवतक हम नहीं लड रहे थे और अब लड़ने- 
वाले ह उनके सामने यह सवाल पेश होता है कि अब ल्ठाई के लिए 
क्‍या तैयारी करें ! वे सोचते हैं कि अब जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए 
अपनी आदते बदलनी चाहिए | लेकिन में तो कद्दता हूँ कि हमारी छदाई 
हमेशा जारी है | हम लडाई की आदते डाल चुके हैं | अब उन आदतों 
के बदलने का क्या मतलब्र है ? अब क्या 'बिना-लठाई-की' आदते डालनी 
होगी ! हमें निरन्तर यही भाव जाग्रत रखना चाहिए कि हमारी ल्वाई 
हमेशा जारी है| 

केवल मौखिक पुनरु्चार व्यर्थ है 

इस साल स्वातंत््य की प्रतिशा में कुछ नयी बातें घोड़ दी गयी है और 
उन बातो के साथ उस प्रतिता का पुनरुच्चार करने के लिए कद्दा गया 
है। लेकिन जहाँ श्रद्धा न हो वहाँ निरी दुद्दरोनी से क्‍या होगा ? मुझे 
एक कट्दानी याद आती है। एक था साधु । उसने अपने चेले से कहा 
कि “रामनाम जपने से मनुष्य हर एक संक्रद से पार दोसकता है |?” 
उसके वावय में शिप्य को भ्रद्धा तो थी लेकिन उसे इसका पूरा-पूर्र विश्वास 
नहीं था कि रामनाम चाहें जिस संकट से उसे तार देंगा | शक बार उसे 
नदी पार करनी थी। वह बेचारा अ्धश्द्धाठ रागनाम रटते हुए नदी पार 
करने लगा । जैसे-तैसे गलेतक पानी में गया और चहाँ से गोते खाता 
हुआ बढ़ी मुदिकल से वापस जाया | गुर से कदने छगा लगातार नाम- 
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स्मरण किया, लेकिन पानी कम नहीं हुआ । सब अकारथ गया |? गुरु 
बोला, “अनेक बार नामस्मरण किया इसीलिए अकारथ गया। अगर 
नामस्मरण मे तुझे श्रद्धा थी तो एक बार किया हुआ नामस्मरण तुझे काफी 
चंयो नहीं छगा ! श्रद्धा कम थी इसीलिए, तूने बार-बार नामस्मरण किया 
ओर इसीलिए गोते खाये ।?” स्वातन्त्य की प्रतिशा एकबार मनोयोग-पूर्वक 
करनेवाला सचमुच निश्चयी है, यह हम मान सकते है | छेकिन अगर वह 
हर साल प्रतिशा करने रंगे---इस साल नम्बर एक की प्रतिना, अगढ़े सारू 
नम्बर दो की प्रतिशा, तीसरे साल नम्बर तीन की प्रतिशा, इस तरह प्रति- 
जाएँ करने लगे--तो यह शक्त होने लगेगा कि इसकी अतिज्ञा का कोई 
अर्थ भी है या नहीं ! केवल मौखिक पुनझ्चार से प्रतिशा दृढ़ नही होती । 
स्वावलस्बी ओर परावलस्बी फाकाकशी 

लेकिन इस साल की प्रतिशा महज दुहराने के लिए नहीं है । उसमें 
महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण है | हमारी गुछामी के अनेक कारण है । अग्रेजी 
राज्य पर हम कई आशज्षेप कर सकते हैं, छेकिन सबसे बडा आश्षेप तो 
यह है कि अग्रेजी राज्य की वदौलत हमे फाकाकंशी की देन मिली | आप 
अगर छोगो से पूछिए कि “आपकी स्वराज्य की परिभाषा क्‍या है”; तो 
ये इस प्रकार जवाब देंगे, “आप कहते है कि आठ प्रान्तों मे कांग्रेस का 
शज स्थापित होगया | कॉमग्रेस का उस तरह का शाज अगर ग्यारह-के- 
अयारहो प्रान्तो मे होजाये, और अवतक जो अधिकार नहीं मिले थे वे 
भी सब मिलजायें। मंगर हमारी फाफाकशी ज्यों-की-त्यो बनी रहे, तो हम 
तो यही कहेगेकि यह स्व॒राज्य नहीं है। यही हमारी परिभाषा है /? पराव- 
लम्बन की जगह स्वावलूम्बन प्रात होजाय, मगर भूखों मरना वना ही 
रहे, तो केवछ भारत की ही जनता नहीं, बल्कि भारत की जनता की 
जैसी शोचनीय दा में रहनेवाली ससार के किसी भी देश की जनता 
कहेगी कि, हम यह स्वावलम्ब्री फाकाकशी नहीं चाहते | न हम स्वाव- 
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लम्बी उपवास के कायल है, न परावलम्बी उपवास के । हम तो भूखों 
मरना ही नहीं चाहते । ह_मे फराकाकशी ही नहीं चाहिए, पिर उसका 
विशेषण कुछ भी क्यो न है । 

कुछ वक्ता जोश में आकर कह देते हैँ कि “गुलामी में चाहे जितना 
खाने को मिले, तो भी हमें गुलामी नहीं चाहिए, स्वतन्त्रता चाहिए | फिर, 
स्वतन्त्रता मे हमारी चाहे जितनी बुरी हालत हो, भूखों भी क्यो न मरनों 
पड़े |? लेकिन उन्हीं वक्ताओं से अगर आप यह पूछे कि “अगर स्घराज्य 
में रेलगाड़ियों न हों तो ९? तब ये कहने लगते हैं कि “ऐसा स्वराज्य 
किस काम का ४? उनसे पूछिए कि “'रेल्गाडीवाली गुलामी की अपेक्षा 
बिना-रेल्गाड़ीवाली स्वतन्त्रता क्या अच्छी नही है !”? लेकिन बात उनके 
गले नहीं उतरेगी । “'स्वराज्य की कमी झुराज्य से पूरी नहीं शो सकती”, 
यह कहनेवाले विना-रेलवाले स्वराज्य की कल्पना से भी घबराते हैं। तत्र 
बतलाइए कि अगर भूखों मरने की कल्पना से साधारण आदमी घवराने 
लगे तो क्‍या आश्चर्य १ 

स्वराज्य रोटी का सवाल है 

यहाँ मुझे कौकण की कातकरी नामक जांति के एक रिवाज की याद 
आती है। कातकरी अपनी जाति के मरे हुए आदमी से कद्ठता है, “देख, 
अगले जनम में बामण बनेगा तो रट-रठकर मरेगा; अमुक बनेगा तो अमुक 
काम कर-करके मरेगा, लेकिन अगर कातकरी बनेगा तो बन का सजा 
बनेगा ।” वह गाँव की संस्कारवान परतन्त्रता नहीं चाइता; उसे जगल की 
संस्कार-हीन स्वतन्त्रता ही प्रिय है। शहरी और बनेठे चूहों की कहानी 
महहूर है। बनैला लूहा कहने छगा कि “मुझे न शहर की यह्द दान 
पाटिए और न यह पराधीनता ।? अगर जनता की भी यहीं दाल्त शेती 
तो हमें सत्र स्वतन्यता ही दिखाई देती । स्वातंत्य पी प्रतिशा तो टेठ 
चेद-काल से घली आयी है--- 
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व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेसहि स्वराज्ये' 

इस बेद-वचन मे स्वातंत्र्य की प्रतिज्ञा व्यक्त की गयी है। “व्यचिष्ठ” का 
अर्थ है अत्यन्त व्यापक, जिसमे सबको मत-दान का अधिकार हो; और 
बबहुपाय्यः से मतलब है---जिसकी बहुसख्या अव्यसख्या की रक्षा के लिए, 
सावधान है, ऐसे स्वराज्य के लिए हम कोशिश कर रहे है---यह उस 
प्रतिशा का अर्थ है। मतलब यह कि उस अन्रि ऋषि के जमाने से पंडित 
जवाहरलाल के इस जमाने तक वही स्वातंत्र्य की प्रतिशा विद्यमान है । 
वेद की प्रतिशा जैसी आप चाहते है ठीक वैसी ही है। उसमें भी बहुवचन 
का प्रयोग है। 

साराश यह कि हम अपने जोशीलछे व्याख्यानों या कविताओं में 
स्वराज्य की जो व्याख्या करते है वह आम जनता के गले नहीं उतरी है। 
जिसमे अन्न-जल का इन्तजाम न हो वैसा स्व॒राज्य जनता नहीं चाहती | 
उसे नैमित्तिक उपवासो का अभ्यास है | एकादशी, शिवरात्रि के दिन वह 
ब्रत रखती है। लेकिन रोज का भूखों मरना वह सहन नहीं करसकती | 
आप इसे हमारा यशुत्व भले ही कह लीजिए, लेकिन इस मानवीय पश्नु 
को पेट्भर अन्न चाहिए। समाजवादियों और साम्यवादियों के कथन में 
यही तथ्याश (सत्य) है। हमारी भी मुख्य पुकार यही है। हम फाकाकशी 
नहीं चाहते | हमे भरपेट अन्न चाहिए. | चाहे आप इसे हमारा अधिकार 
कहे, कर्तव्य कहे, या और किसी नाम से पुकार। भरपेट खाने की 
स्वतन्त्रता हमे चाहिए | 
, हिन्दुस्तान मे इस प्रकार की स्वतत्नता स्थापित हो, यह हमारा प्रधान 
विचार है| में स्व॒राज्य के विषय मे विचार क्यो करता हूँ ? इसलिए कि 
हिन्दुस्तान मे स्वराज्य के बारे में विचार न करना महापाप है | स्वराज्य का 
सवार फाकाकशी से मुक्त होने का सवार है। जैसा कि तिछक महाराज 
कंहते थे, वह “दाल-रोटी का सवार! है। 

है 
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चत्तमाम यूरोप--अहिसा का पदार्थे पाठ 

कोई-कोई पूछते है कि अहिंसा से स्वराज्य कैसे मिलेगा ? इसकी 
पर्चा अगर हम आज झुरू करे तो वह स्वराज्य-प्राप्तिं तक खत्म नहीं 
होगी। इसलिए में इस फेर में नहीं पडता। वर्तमान यूरोप का चित्र 
अहिंसा का पदाय्-पाठ है। अहिंसा के अभाव से क्‍या होता ऐ, इसका 
पता मौजूदा यूरोप को देखने से चलता है। छोटे-छोटे राष्ट्र तो आज 
कच्चे खाये जा रहे है। आजकल तो सभी काम बिजली के बगन की 
तेजी से होते है। पहले आदमी सौ-सो वर्ष जीते थे, अब तडाक-फठाक 
मर जाते है| पन्द्रह दिन मे पूरे-पूरे राष्ट्र गायत हो जाते है । पहले 
ऐसी वाते न किंसीने देखी थी, न सुनी थी। आज तो मानों बठन दबाते 
ह्वी राष्ट्र नदारद होजाता है। चीन का कित्तना बडा हिस्सा जापान निगल 
गया है, इसका आज हमे पता ही नहीं। भविष्य में जब नया नक॒णा 
तैयार शेगा तब हमें पता चलेगा । शस्रालों की इतनी तैयारी फरने पर 
भी आखिर चीन की क्या हालत हुई १ फिर हिन्दुस्तान-जैता गठित- 
कलेवर राष्ट्र शज्जास्रों से स्वराज्य कब पासकता है १ '“यतेमहिं ( कोशिश 
करना ) तो अन्रि के जमाने से शुरू ही है। क्‍या उसी तरह अनन्त 
कालतक कोशिश ही करते रहे ? आज तो सब कोई छाटी में ही विश्वास 
करते हूँ | 

यूरोप की चुद्धि-वल में अभ्रद्धा 

कुछ लोग मुझसे कहते टकि “तुम नये विचार नहीं पढ़ते । आए- 
मनिक विचारों के साथ परिचय नहीं बटाते |” सुनता हैँ कि ये विचार 
यूरोप से जहाज में आते »ैं और बम्बई के बन्दर पर रूगते हैं| मगर 
उधर से जो कुछ आता ऐ वद्द सब अच्छा ही होता है, ऐसा तो अनुभप 
नही है। उधर से एन्तट्रण्जा की हवा आबी भिएसे साद छाख भादमी 
उससे | विचारों की दवा के ये झफीरे बरारे मेहर्वानी बन्द कोमिए । 


कक 


| 
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हम' शिक्षा लेने के छिए किस पाठशाल्त,मे जायें, यह भी तो सोचने की 
चात है। जिस शिक्षक की पाठशाछय में पॉच सो छड़ियाँ और सिफ दो 
ही चार धुस्तके हो उसको पाठशाल्व मे भी क्या हम जायेगे १ यूरोप के 
छोग बहुत-सी पुस्तके लिखते है। उनके पीछे खर्च भी बहुत करते हैं, . 
यह मे जानता हूँ) लेकिन साथ-सीथ मै यह भी तो देखता हूँ कि वे 
फौज पर पुस्तक़ो )से कितना शुना ज्यादा खर्च करते है । हमे विचार भी 
तो उसीसे ग्रहण करना चाहिए. जिसका उस विचार मे विश्वास हो | 
शकराचाय-जैसा कोई हो तो उससे हम विचार के सकते है, क्योंकि 
उसकी तो यह प्रतिज्ञा है कि, "मै विचार ही दूँगा ।” उससे पूछिए, कि 
“अगर मेरी समझ मे न आये तो ?” तो बह यही जवाब देगा कि “मैं 
फिर समझाऊँगा ।? “और फिर समझ मे न आया तो १” “दुआरा 
समझाऊेंगा |?” “और फिर भी न आया तो १” “फिर समझाऊँगा, सम- 
झाता ही जाऊँगा | अन्त तक विचार से ही समझाऊँगा ।” जिसकी ऐसी 
प्रतिज्ञा है उस शकराचार्य से विचार सीखने को मै तैयार हैँ । ऐसी प्रतिशा 
अगर कोई जमेन या रशियन करता तो उसकी पुस्तकें भी मै खुरीदता । 
लेकिन वह सिफ इतना ही कहता है कि “तुम मेरी पुस्तेके पढ़ो ।” और 
अगर हम 'पूछते हैं कि “हमारी समझ मे न आया तो ?”? तो वह जवाब 
देता है, “पिठोगे 7? जिसका विचाये की अपेक्षा छड़ी मे अधिक विश्वास 
है उससे विचार केसे ले १ 
हथियारपरस्ती बनाम बहादुरी 

यूरोप की पद्धति की अनुकरण करना हिन्दुस्तान के खून में ही नहीं 
हैं। कहा जाता है. कि अग्रेजो ने हिन्दुस्तानियों के हथियार छीन लिये 
यह बड़ा नेतिक अपराध किया है। मै भी यही मानता हूँ । जबरदस्ती 
समूचे राष्ट्र के हथियार छीनना घोर अपराध है | ।लेकिन मै अपने दिल 
में सोचता हूँ कि “इन मुद्ठीमर छोगो ने उस समर्य के पच्चीस करोड़ 
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लोगो के टयियार छीन कैसे लिये ? इन पच्चीस करोड़ के हाथ कया घास 
खाने गये थे ? उनके हथियार मॉगते दी इन्होने दे कैसे दिये ?? इसका 
एक ही कारण हो सकता है] वे दृथियार हम लोगों के जीवन का अग 
नहीं थे। अगर हमारे जीवन का अंग होते तो वे छीने नहीं जाते | 
ठ॒ुकाराम ने एक भले आदमी का जिक्र किया है। उसके एक हाथ में 
ढाल और दूसरे हाथ मे तल्वार थी। बेचारे के दोनो हाथ उल्झे हुए 
थे, इस-लिए वह कोई वहादुरी का काम नहीं कर सकता था| चही 
न्याव तो यहों पर भी घटित नहीं करना है न! इसलिए हमारे हथियार छीन 
डिये गये । इसका सीधा अर्थ यही होसकता है. कि हिन्दुस्तान के छोगों 
के स्वभाव में हथियार नहीं ये | कुछ फोजी जातियों थीं | दूसरे लोग भी 
हथियार रख सकते थे | लेकिन रखे-रस्ले उन पर जंग चढ़ गया था | 

लेकिन इसका यह मतलब इर॒गिज नहीं कि हिन्दुस्तान के लोग 
बहादुर नहीं थे। इसका मतलब इतना ही है कि उनका हथियारों पर 
दारमदार नहीं था । हिन्दुस्तान के सारे इतिहास में यह आरोप किंसीने 
नहीं किया है कि यों के छोग झर-बीर नहीं हैं | सिकन्दर को सारी धरती 
नरम छगी, छेकिन हिन्दुस्तान में उसने खासी ठोकर खायी। जहोँ- 
जहों ऊँट जासकता था यहों बढ्दों मुतलमान म मजे चलेगये। जी 
खजूर और रेत थी वहाँ उनका जेंट बढता चलागया। लेकिन हिन्हु- 
स्तान में प्रवेश पाने में उन्हें बीस साठ लगे । हिन्दुल्लान बद्दाहुर नहीं था 
इसका इतिहास में कोर्ट सबूत नहीं है । 

हमारी संस्कृति की मर्यादा 

लेकिन हमारी संस्कृति की एक मर्यादा निश्चित थी। इसीलिए हमने 
दूसरे रा्ट्री पर आक्रमण कमी नहीं किया। किसी-न-विंसी कार से एमारी 
सत्कृति अद्दिंतक रद्दी । तमी तो एमारी पेंतीस करोड जनता है। यूरोप्रीय 
शष्ट्र दो या चार करोठ की ही बात करतकते हैं। यहों वैतोंत करेंट ५ । 
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हिंसा हुटी-फूटी और अहिसा अखरड है 

इसका यह कारण है कि हिसा का सिद्धान्त दृअ-फूटा और अहिंसा 
का सिद्धान्त साबित है | यूरोप की ह्ल्त कॉच के प्याछे-जैसी है । जमीन 
पर पठकते ही टुकडे-ठुकडे हो जाता है। आप जरा एकाध कॉच का 
प्याछा जमीन पर पव्ककर तमाशा देखिए, | यूरोपीय राष्ट्री के नकशो के 
समान छोटे-बड़े ठुकड़ें होजायेगे। लेकिन हम छोगो ने अपना पानी 
धीने का साबित प्याछा बडी हिफाजत से रखा है। कोई सजन बम्बई 
जाते है, वहों किराये पर एक कमरा ले छेते हैं। अकेले एक मियां और 
अकेली एक बीत्री---यह जनाब का परिवार कहलाने छगा | वही हाल यूरो- 
पीय राष्ट्री का है । यूरोप हमे सिखाता है कि अगर हम अहिसा का मार्ग 
अपनायेगे तभी एक राष्ट्र की हैसियत से जीसकंगे | यह बात हमारी 
जनता बडी जल्दी समझ जाती है| लेकिन हम शिक्षितो के गले बह 
अबतक नहीं उतरती, क्योकि हम पढ़े-लिखे लोग अग्नेजों के मानस-पुत्र 
जो ठहरे। अग्रेजो का हमपर वरदहस्त है। उन्होने हमारे दिमागो पर जादू 
करदिया है । इसीलिए तो पूँजी का कही ठिकाना न होते हुए भी हम 
बड़े पैमाने पर उत्पादन की हलम्बी-लम्बी बातें किया करते है। हैसियत 
चरखा खरीदने की भी नही, पर वात करते है पुतलीघर खोलने की | 

हमार बौद्धिक पारतन्त्य 

अग्रेजी राज मे हमारी आम जनता का यह नुकसान हुआ है कि वह 
भूखों मरने ऊगी है और शिक्षित वर्ग का नुकसान इस बुद्धि-पारतन्त्रय के 
रूप मे हुआ है। हम उनकी तीन करोड़ की किताबे खरीदते है। 
“शिप्यस्ते5हं शाधि मां त्वां अपन्षस', कहकर, हाथ जोड़कर उन युस्तको 
को पढ़ते है और तीन करोड़ रुपये गुरुदक्षिणा मे देते है ! उन्होने हमारी 
बुद्धि खि-तंत्र--याने अपने तत्र (वश) में करली है। हमसे कहा 
जाता है कि उनसे शिक्षा ले। क्या शिक्षा ले १ बहुत बडे पैमाने पर हत्या 
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करने की ! क्या यह भी बड़े पैमाने पर उत्पादन का ही एक रूप समझा 
जाय £ हम उनसे क्‍या सीखे ? समाज-शासत्र ,सीखे ? जिन छोमों मे 
पंत्तीस करोड जनता को एक में बॉध रखा ये सम्ाज-शास्त्र जानते हैं या 
जो दो-दो, तीन-तीन करोड़ के नन्‍हें-नन्‍्हे राए् बनाकर आपस में लड़ते 

अगड़ते रहते हूँ ! कहा जाता है कि किसी जमाने में फ्रान्स मे एक क्रान्ति 
हुई और उससे खतन्वता, समता तथा वधुता के सिद्धान्त उसन्न हुए | 
उससे कितने द्वी पहले ये मुट्ठीमर पारसी इस देश मे आये और हमने 
उनका रक्षा की | तो क्‍या हम बंघुता जानते द्वी न थे! ऐश, यूरोप, 
पास ऐसा क्या है कि हम तुझसे बधुता का पाठ पढ़े १ तने हमको लूटा, 
क्या यही तेरी बंघुता का सबूत समझा जाय १ 

याद रखिए कि अगर आप हिंसा के फेर में पड़े तो इस देश के यूरोप 
के समान छोटे-छोटे टुकड़े होकर ही नहीं रहेंगे, बल्कि इमारी खास परि- 
स्थिति के कारण डुकडे भी नहीं मिलेंगे | हमारा तो चूरा ही हो जावगा । 

प्रतिज्ञा के तीन भाग 

हमारी खतन्‍्व्रता की प्रतिज्ञा के तीन भाग हैं। पहलछा--स्वतन्त्रता 
की भावश्यकता क्यों है, दूसरा--स्वतन्त्रता जिस मार्ग से प्राप्त करनी 
हैं उस साय में श्रद्धा, ओर तीवय--हमारी साधन-सामभी अर्थात्‌ 
रचनात्मक कार्यक्रा । अबतक दो भागों का विवरण किया । अब रच- 
मात्मक कार्यक्रम पर आता हैं । 

रचनात्मक कार्यक्रम 

स्वनात्मक कार्यक्रम में ह्िन्दू-मुस्लिम-एकता, अस्ृध्यता-निवाणा, 
ग्राम-सेवा और खादी आदि का समावेश्व है । 

मुख्य बात यह है कि हम सच्चे दिल से और लगन से काम करें। 
लोग कहते हैं, “तुम रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देने हो: लेविन उधर 
जिम्मा क्‍या के है, अम्वेट्पर का क्‍या कदना हे, वह भी तो झुनो । 
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उसे सुनकर गुस्सा आता है ।” अम्बेडकर कहते है कि “इन लोगो ने 
पूने का समझौता किया और इन्हीं बदमाशों ने उसे तोड दिया 4” हम 
कहते है, “हमने ईमानदारी से उस समझौते पर अमल करने की कोशिश 
की |”? पर जुरा वस्तुस्थिति तो देखिए। जनता में क्‍या हो रहा है ! दूर की 
बात जाने दीजिए, | सेवाग्राम ओर पौनार को ही छे लीजिए । पौनार 
मे कातने के लिए. जो लछडके आते हैं उनमे कुछ हरिजन छडके भी हैं | 
उनमे एक हरिजन छडके से मैंने कहा, “तू खाना पकाना जानता है १” 
उसने कहा नहीं!। मैने कहा, “हमारे यहाँ रसोई बनाने आया कर, 
हम तुझे सिखा देंगे |? वह हमारे यहाँ रसोई बनाने आने छगा | मै 
पौनार के कुछ छोगो को न्योता देने लगा | झुरू मे जो दस-पॉच लोग 
आये वे ही आये | अब कोई नहीं आता । मै वहाँ गाय के दूध से घी 
बनाता हूँ और मा मुफ्त मे बॉव्ता हूँ | छेकिन मुफ्त का मह्द लेने के 
लिए. भी कोई नहीं आता । यह हाल है ! 

अच्छा, हम कार्यकर्ता छोग भी छगन से काम करते हो, सो बात 
भी नहीं है | किसी कार्यकर्ता से कह्द जाय कि एक हरिजन लड़के को 
बिलकुल अपने निज के बेटे के समान अपने परिवार मे रक्खो, तो वह 
कहता है कि यह बात हमारी स्त्री को पसन्द नही है, मेरी माँ तो मानेगी 
ही नहीं । “स्त्री को पसन्द नहीं है, माँ मानती नही है?” यह सब सही है। 
लेकिन इसका परिणाम क्या होता है ? यही कि हम हरिजनों को दूर-रखते 
हैं । इसलिए, अम्बेडकर तो मुझे अवतार ही छगता है| चाहे किसी प्रकार 
की क्यो न हो, हरिजनो मे वह चेतना तो पैदा करता है । वह हमारा भरोसा 
केसे करे ! “इसे पसन्द नहीं है, वह मानता नहीं है”, इन बातों का 
मूल्य हमारे नजदीक हरिजनों को अपनाने से भी अधिक है । हम कहते 
हैं, हम हरिजनो को अपने घर मे नहीं रख सकते, हम उनके घर भोजन 
नहीं कर सकते | इस 'तरह ऋदय से हृदय कैसे मिलेगा १, - 
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समाजवादी की युक्ति बेकार है 
समाजवादी कहता है, “ठुम यह अख्ृश्यता निवारण का झंझद ही 
छोड़ो । यरीबी और भूख के असल सवार ही छो |” मै कहता हूँ, 
“भाई, तग्धरी युक्ति बडी अच्छी है, में उसे स्वीकार करने को भी तैयार 
हूँ | लेकिन भाई मेरे, वह काम नहीं आयेगी। हिन्दुस्तान से भी ज़्यादा 
कगाछ लोग दुनिया में ओर कही हैं ! लेकिन मेरा मुफ्त दिया हुआ मह्ठा 
मी सवर्ण ल्येग लेने कोतैयार नहीं हैं | यह सवाल तुम्हारी तदवीर से हछ 
नहीं होगा । तुम कहोगे क्रि अब छुआदूत कम हो चला है | रेल मे, 
स्कूलों में लोग छूत नहीं मानते | लेकिन इसमे तो श्रहुत-कुछ करामात 
अग्रेजो की है। इसका यह अर्थ नहीं कि जनता ने छुआछूत मानना छोड़ 
दिया है ।” 
वास्तविक अस्पृश्यता-निवारण 
अबच्वमेध सहस्नेण स॒त्यं व तुलया इतम्‌ । 
अद्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते | 
“(हजारों अश्वमेधो के साथ सत्य तोछा गया; पाया गया कि सत्य 
ही श्रेष्ठ है।) हरिजिनों के छिए बो्िंग सोलना, उन्हे छात्रवृत्तियों देना, 
ये सब वाह्य कृतियों अद्यमेधों के समान है | ऐसे हजारों अध्वमेध वर्गों 
की अपेक्षा एक हरिजन लड़का अपने परिवार में रतना--जिसप प्रेम से 
हम अपने कुटम्वियों से पेश आते ६ उसी प्रेम से उसके साथ व्यवहार 
फरना---यह सत्य अधिक मद््व रखता है। हर्मे उनके सुख-ढृ/ख में 
शामिल शेना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और इस तरह उनकी स्थिति 
की ओढ़ लेना चाहिए | 
सांप्रदायिक दंगों का इलाज 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता के सवाल से भी ऐसा ही खिल्वाट़ किया 
चारहा है। आज जो कुछ ऐरहा है में उसे फिलवाड़ ही कहूँगा। 
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शक कहता है, “तुम आपस मे लड़ते हो, इसलिए तुम्हे स्वराज्य नही 
मिलेगा |” दूसरा जवाब देता है, “स्वराज्य नहीं है इसीलिए, तो आपस 
में छडाई होती है ।”-ऐसा तमाशा चछ रहा है ! जरा देहात मे जाकर 
देखिए । वहाँ हिन्दू-मुसल्मानों मे वैर नही है। सच पूछिए तो उनमे बैर 
है ही नही । कुछ महत्त्वाकाक्षी, बेकार और पढ़े-लिखे लोग दोनो को 
ल्डाकर खिलवाड करते है। इन लोगो के तीन विशेषण ध्यान मे 
'रखिए--पढे-लिखे, महत्वाकांक्षी और बेकार। ये छोग हिन्दू-मुसलू- 
मानो को बरबस उभाड़कर उनके झगड़ो का खिलोने की तरह 
उपयोग करते है | 

इसका क्या इलाज किया जाय ? इलाज एक ही है। जहों कहीं 
ऐसी दुर्घटना होजाय वहाँ जाकर हम अपने प्राण देदे । यह उपाय 
देहात मे काम नही आ सकता, क्योकि दगे वहाँ से शुरू नहीं होते । 
'पढ़े-लिखे, बेकार और मद्दत्त्वाकाक्षी छोग जहाँ दगे कराते है----या उनके 
शब्दी मे कहे तो “व्यवस्था करते है”-....बहाँ जाकर इसका प्रयोग करना 
भ्वाहिए | इन व्यवस्थापको ने दुनिया को परेशान कर डाछा है। उनसे 
इतनी ही विनय है कि “भाई यह धन्धया छोडो और खुद व्यवस्थित 
बनो।? लेकिन वे मानेंगे नहीं। इसलिए यही एक इलाज है 
कि जहाँ दंगा हो जाय वहों जाकर हम अपना सिर फुड़वा छे। सौ 
दो सी शान्तिपरायण लोगो को ऐसे मौको पर अपने सिर फुडवा 
लेने चाहिएँ | 

'इन झगडो का कोई हद्दों हिसाव ही नहीं। ये सिर्फ हिन्दू-मुसल- 
मानों में ही नहीं हैं । पहले ब्राह्मणेतर दल था ही । अब सुनते है, कोई 
भराठी-लीग भी स्थापित हुई है | भ्रुखमरे टुकड़खोरो का बाजार गर्म है। 
मै जब बडोंदे मे रहता था तो वरहक्रा एक पारसी किसी त्यौहार के उप- 
लक्ष मे कभी-कभी भिखारियों को अन्न बॉय्ता था । उन ठुकड़ो के लिए 
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वे आपस में लड़ते थे | वही हाल यहाँ है । सरकार से जो टुकड़े मिलेंगे 
उन्हें ये वीच मे ही हडपना चाहते है। हमारे तत्वज्ञान में मृत्यु के डर 
को स्थान नहीं है। और अब रोटियों के अभाव में भूजी मरने का भी 
अभ्यास हमें होगया है । इसलिए जहों दंगा हो रहा दो वर्धों हमें शान्ति- 
पूर्वक्ष जाकर बैठ जाना चाहिए। इच्छा हो वो कातना झुरू कर देना 
चाहिए । इतना काफी है। हम छोगो की ऐसी धारणा है कि तिना नारिः 
यल और सिंदूर चढ़ाये पूजा नही होती | नारियछ की जगह भौसबी; 
नारंगी, आम आदि चढाने से काम नहीं चलता । नारियल ओर सिन्दूर 
ही चाहिए | इसलिए में कहता हैँ कि आप अपना तिर फुडबाकर अपना 
रक्त चढायें तो पूजा पूरी हो जायगी | लेन-देन के ,समझीतों से इन 
झगडो का निबटारा नहीं होगा | न छिनों चाहिए, न दिना। मुस्लिम 
छीग से तसफिया केसे किया जाय १ 
सर्व-सुलस उपासना 
खादो के विषय में भी लोग इसी तरह पूछते हैं | कद्दते हैं कि “खादी 
तो ठीक है; लेकिन यह कातने की बला आप क्यों छगा रहे हैं !” में 
कहता हूँ कि, “क्या करूँ ? अगर कातने के लिए, न कहूँ तो क्या सेवेई 
बनाने के लिए कहूँ ! आप तो कहते हँ न कि लोग भूखों मर रहे ४ ! 
ऐसी हालत में कुछ-न-कुछ निर्माण करने की क्रिया ही राष्ट्रीय उपासना दो 
सकती है । इसीको आज अनुशासन कहते ई | नहीं तो स्व॒साज्य के आन्दी- 
लगन में आप जनता को किस तरह शामिल करेंगे !” अगर कोई काम ते 
हो तो सिर्फ मुझ-जैसा बानतूनी आदसी ही स्वराज्य का आन्शेंटन कर 
सकेगा---आर्थात्‌ व्याख्यान दे सकेगा | छार्खो, करोर्टों लोगे को स्वयव्य 
के आन्दोलन से सीवे शामिल होने की कोई तरकीव निकालिए | जो तर- 
कीच निकाे वह भी ऐसी होनी चाहिए कि छोग उसे सहज में समझ सके! 
अखबारवार्ों को जब कोई बात प्रात तौर पर ल्ेगों के सामने रवनी होती 


प्र 
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है तो वे एक-एक इंच के बड़े थाइपो मे शीर्षक देतेहै । यूरोप मे तो अब 
सिर्फ शीर्पको से ही काम नहीं चलता, चित्र ढेने पडते ह। वहाँ के 
मजदूर चित्रों पर से समाचार मॉप जाते है । तासर्य यह कि स्थूल, स्पष्ट और 
लेगो का ध्यान आक्ृष्ट करने छायक चीज होनी चाहिए। तमी कुछ काम 
होग। | खादी और चरखा लेगो की समझ मे आसानी से आनेवाल, अहिं- 
सक आन्दोलन का प्रत्यक्ष चिन्ह है। उससे सारे राष्ट्र मे स्फूर्ति की आग 
फैल सकती है। अगर इस इमारत मे कक आग छग जाय तो इसके जढने मे 
कितनी देर छगेगी? आप ऐसा हिसाव न छूगाइए कि इसमे पहली चिन- 
गारी छगने के लिए चालीस साल छगे तो सारी इमारत जलने में कितने 
साल छगेंगे । ऐसा ऊटपटोंग तैशशिक आप न कर । इस इमासत में 
आग लगने से चालीख साल भले ही लग गये हो, ठेकिन उसके खाक 
होने के लिए. एक घटा काफी है। इसलिए, तोते के समान ऋाति के 
सिद्धान्त रवने-सटाने से काम नहीं चलेगा। सिफ तोता पढाने से राष्ट्र 
प्रज्वल्ति नहीं शेते । 
मंत्र ओर तंत्र का संबंध 

“न्कलछाब जिन्दाबाद!ं इत्यादि कई तरह के मत्र अच्छे-अच्छे 
और पढ़े-लिखे आदमी भी रास्ते पर उच्चस्वर से चिल्ला-चिल्लाकर पढ़ते 
हैं। पढे-लिखे ल्लेण कहते है कि पुराने लोगो को मन्नो मे बेहद विश्वास' 
था। मेरी शिकायत यह है कि आप लोगो का विश्वास म्रों मे पुराने 
आदमियो की बनिस्व्रत कहीं अधिक है। खराज्य का मंत्र आप जनता 
तक कैसे पहुँचायेगे ! इसका एक ही रास्ता है--मंत्र के साथ तत्र 
भी चाहिए। जनता के साथ सपर्क कायम रखने के लिए. मंत्र की 
चोतक किसी-न-किसी बाह्य कृति की जरूरत है। इतिहास में इस 
बात के सबूत विद्यमान हैँ कि ऐसे तन्त्रयुक्त मंत्र से समृचे राष्ट्र प्रस्वल्ति 
हो उठते है। 
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विधान-पंचायत किसलिए १ 

आज हम क्या मोग रहे हैं ! हम आज ही स्वतन्त्रता नही मेंगते। 
वह "सौदा हम आज नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि आप 
अपनी नेकनीयती साबित करने के लिए इतना तो करें कि एमारी विधान 
पंचायत की मोंग मंजर कर के | 

यह विधान-परिपद्‌ क्या है! आप सिर्फ शब्दों से चिपके न रहिए। 
स्वराज्य जब मिलेगा तब मिलेगा, पर शब्दों के जेंजाल से तो, आज ही 
छुटकारा पाइए. | विधान-परिषद्‌ की मॉँग का इतना ही भतलव 
है कि हरएक वालिगस व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो, और 
बह किस तरह का राज्य चाहता है यह तय करने की उसे आजादी 
हो। अगर वह यह तय करे कि मौजूदा राज ही अच्छा है तो भी 
कोई एज नहीं । 

“हरिजन! में बापू के नाम एक अग्रेज़ का लिखा पत्र छपा है । वह 
कहता है कि सब लोगों की राय छेने के झंझट में पड़ने के बदले सयाने 
लोगों की सलाह से इसका निर्णय किया जाय | उसकी बात मुझे भी 
जेंचती है । “आदमी पीछे एक राय”, यह बात तो सुझे भी बेतुकी-सी 
माल्म होती है। हरणक को एक ही राय क्यों ! एक दी छिर है इस- 
लिए. १ सिर की तरफ ध्यान गया इसलिए 'की आदमी एक राय का 
नियम बना और अगर कार्नों की तरफ ध्यान जाता तो १ तब इरणएक की 
दो-दो रायें होनी चाहिएँ, ऐसा कहते | “्यएक के दो कान ते है, 
इसलिए हरएक के दो राये होनी चाहिएँ ।? एरणक को एक दी राय का 
अधिफार होना चाहिए, इसका मुझे कोई सयुक्तिक कारण नवर नहीं 
आता, सिवा इसके कि हरएक के एक ही सिर होता है। क्योकि एमारा 
यह अनुभव ऐ कि एक मनुष्य में जितनी बुद्धि होती है उसकी अपेक्षा 
दूसरे में एजारगुनी अधिक होती है। फिर भी बापू ने उत अग्रेव सजन जी 
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जो जवाब दिया वह ठीक है। बापू पूछते हैं कि “ये सयाने लोग हैं 
कहाँ, ओर उनका प्रमाणपत्र क्या है ?” यह सवाल मुझे भी कुण्ठित कर 
देता है। मै एक सयाने को दूसरे हजार आदमियों की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व देता हूँ | लेकिन इस सयानेपन का प्रमाणपत्र क्या हो ! आज तो 
यही परिभाषा होगयी है कि वायसराय जिसे प्रमाणपत्र देदे वही सयाना 
है। इस तरह के सयानो ने गोलमेज-परिषद्‌ मे जो घपछा किया उसे 
दुनिया जानती है। अगर यह कहा जाय कि जिसे कांग्रेस कहेगी वही 
सयाना समझा जाय, तो यह बात भी बहुत-से छोग मानने को तैयार 
नही है | हम अपने घरो मे भी यही करते है। जब किसी एक की या 
किसी बुजुर्ग की बात मानने के लिए, परिवार के लोग तैयार नही होते तो 
हम सभी की राय ले लेते है। वही अब तय किया गया है। विधान- 
पंचायत द्वारा हम इस प्रश्न का निपयरा करनेवाले है । 
बोलती चिपरियाँ और गेंगे आदमी 

कहा जाता है कि इन निरक्षर छोगो की राय लेने से काम कैसे 
चलेगा १ मे कहता हूँ कि लिखने पढने का यह व्यर्थ बोल्वाछा क्‍यों १ 
बिना तकलीफ के दूसरे छोगो के भेजों में शान ढूँस देने की आल्सी 
लेगो की हिमाकत का नाम है लिखना-पढ़ना | इस लिखने-पढने से 
बहुत नुकसान हुआ है। सेगॉव के महात्मा गॉधी किशोरलाल भाई से 
कुछ कहना चाहते है तो एक पुरक्षे पर लिखकर बन्द लिफाफे भे भेजते 
हैं। बह लिफाफा लेकर एक अनाड़ी आदमी किशोरलाल भाई को दे 
देता है और वे बापू की बात समझ लेते है। बचपन में हम 'बोल्ती 
चिपरी' (टार्किंग चिप )# का किस्सा पढ़ा करते थे। छोग कहते हैं कि 

&9 टाकिंग चिप! ( बोलती चिपरी ) का किस्सा--दक्षिण अफ्रीका 
में एक अंग्रेज़ को दूसरे अंग्रेज के पास एक छोटा सा सन्देश सेजना था । 
लिखने-लिखाने का सामान पास था नहीं। एुक चिपरी (रूकडढ़ी के इुकढ़ें) 
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“देखो क्‍्यी चमत्कार है ! पढने-लिखने की कला की बदौलत सिपरियों 
भी बोलने लगीं |? सेरी यह शिकायत है कि सिर्फ चिपरियों ही बोलने 
वाली नहीं हुईं, वल्कि बोलनेवाले चिपरियो-जेसे गूँगे हो गये | अगर 
ल्खिने की कला न होती तो गॉघीजी को अपनी जगह छोड़कर किशोर- 
लालभाई के पास जाना पडता । लेकिन हमेशा ऐसा करना मुव्किल है । 
इसलिए, दूसरा उपाय यह करना पड़ता कि उन्हें अपने आसपास के छोगों 
की अच्छी तरह समझा-बुझाकर होशियार बनाना पडता कि थे ठीक-ठींक 
सठेसा पहुँचा सके | लेकिन लिखने की कछा की बदोलत आदमियो का 
काम चिपरियों बनाने से चल सकता है | गॉथीजी के पास जितने वेब- 
कूफ आदमी रह सकते हैं उतने क्या कभी प्राचीन ऋषियों के पास रद्द 
सकते थे ? आज चिंद्टी के जरिये गॉधीजी की बात बीच के आदमियों 
को रॉघकर मेंढक (१) के समान छल्लेंग मारकर किशोरलारू भाई के 
पास पहुँच जाती है। “हिन्दुस्तान के लोग भेड-बकरियों की भाँति अपढ़ 
है, तभी तो तीन-चार लाख गोरे उनपर राज्य कर सकते हैं । इतनी तो 
मेड़ें भी कोई नहीं समाल सकता |? इस तरह की बातें म॑ अऊुसर 
व्याख्यानों मे सुनता हूँ | मेरा जवाब यह है कि अगर हिन्दुस्तान के छोग 
भेड होते तो उनकी देखभाल के लिए बहुत-से छोगा की जरूरत पठती | 
वे आदमी है---और जिम्मेदार आर समझदार आदमी ६ं---इसलिए उनकी 
राज्य-व्यवस्था के लिए. बहुत आदमिया की जरल्‍ूरत नहीं। ये फाल्तू 
तीन-चार लाख गोरे जब्र नहीं थे तब भी उनका राज्य सूत्र अन्छी तरह 
चलता था | 


केअमाकक, किन -#मकमिष्ममामना, 
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पर लिखकर वहाँ के एक आदिमवासी को दें दिया । उसने हाथ से छकर 
पूछा, क्या कदना होगा ? स्लाहब बोला, यह चिपरी बोल देगा। परातेयाले 
मे खानेवाले से कहा, ठीक है, सम गया। आदिमवासी ने समझा 
चिपरी ने इसे घोल दिया। उसे इस बोलती चिपरी' पर पद भचरज हुआ। 
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यहाँ के लोग अपढ़ भले ही हो, लेकिन अजान नहीं है | हमारे 
यहाँ इसपर कमी बहस नहीं हुई कि स्रियो को मतदान का अधिकार हो 
था नही। यूरोप मे स्त्रियों की मतदान के' अधिकार के लिए पुरुषों से 
छडना पडा | हमारे यहाँ एनी बेसेण्ट और सरोजिनी देवी का कॉग्रेस का 
अध्यक्षपद्‌ प्राप्त करना स्वाभाविक माना गया | 

मतलब यह कि यहों के छोॉंग समझदार और अनुभवी है। पढ़े- 


लिखे न हों, तो भी विधान-पचायत के लिए प्रतिनिधि चुनने के छायक हैं। 
फ़रवरी, १९४० ] 


खादी और गादी की लड़ाई 


सोनेगोंव की खादी-याज्ञा में शिष्ट लोगो के लिए गादी (गद्दों) विछायी 
गयी थी। शिष्ट' की जगह चाहे विशिष्ट! क॒ह्ट लीजिए, क्योंकि वह्टों जो 
दूसरे छोग आये थे ये भी शिष्ट तो थे ही। उस मौके पर मुझे कहना 
पडा था कि खादी और गादी की अनबन है, द्रोनो की लड़ाई है और 
अगर इस लड़ाई मे गादी की ही जीत होनेवाली हो तो इम खादी को 
छोड दे | 
छोग कहते हैं, 'खादी की भी तो गादी वन सकती है ? हों, बन 
क्यो नहीं सकती ? अंगूर से भी शराब बन सकती है | छेकिन बनानी 
नहीं चाहिए और बनाने पर उसे अयूर में शुमार न करना द्वी उचित है। 
टूमें ध्यान देना चाहिए भावार्थ की तरफ । बीमार, कममोर और 
बृढ़ो के लिए गादी का इन्तज्ञाम किया जाय तो बात और है। लेकिन 
जो शि्ट समझे जाते हैं उनमे और दूसरों में फर्क करके उनके लिए भेद- 
दर्शक गद्दी तकिये का आसन लगाना बिल्कुल दूसरी ही चीज है । इस 
दूसरी तरह की गादी और खादी में विरोध है । 
वास्तव में तो जो गादी एमेशा आल्सी लोगों और सट्मलों की 
सोहबत करती है. उसे शिष्ट जनी के लिए, बिछाना उनका आदर नहीं 
बल्कि अनादर करना है। लेकिन दुर्भाग्यवद्य शिष्ट छोग भी इस में अपना 
अपमान नहीं समझते !। इसने तो यहाँवक कमाल कर दिया कि शंकरा- 
घार्य की भी गद्दी बनाने से बाज नहीं आये! झंकराचार्य तो फट गये--- 
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“ब्लैपीनवन्तः खछु साग्यवन्तः” --.. “लैगोटिये ही सबसे बडभागी है |” 
और किसीकोी उनकी यह वात चाहे जेंचे या न जँचे, कम-से-कम 
आचार्य के भक्तों को तो जँचनी चाहिए | 

राष्ट्र ऊपर उठते हैं और गिरते है। लेकिन आल्स्प, विज्ञासिता 
और जड़ता कभी ऊपर उठती ही नहीं | शिवाजी महाराज कहा करते थे 
कि “हम तो धर्म के लिए फक्रीर बने हैं |? लेकिन पेशवा तो पानीपत 
की लड़ाई के लिए भी सकुट्म्ब, सपरिवार गये, मानो किसी बरात में 
जा रहे हो। और वहाँ से कार्य-सिद्धि से हाथ घोकर अपना-सा मुँह लेकर 
लौटे ! गिबन ने कहा है--'रोम चढा कैसे ?” “सादगी से”, “रोस 
गिरा कैसे १? “भोग-विलास से |?” 

कुछ साल पहले, असहयोग के आरम्मकाल मे, देश के युवकों और 
बूढो मे, पुरुषो और ख््रियों मे, त्यागद्धत्ति और बीरता का सचार होने 
छगा था | सन्नह-सभ्॒ह आने गजवाली खादी--ठाग जैसी मोटी---छोग 
बड़े अभिमान से बेचते थे और खरीदनेवाले भी अमिमान से खरीदते थे | 
आगे चलकर धीरे-धीरे हम खादी का कुछ और ही ढग से गुणगान करने 
लगे। खादी बेचनेवाले गर्व से कहने छगे, “देखिए अब खादी मे 
कितनी तरकी हो गयी है?! बिलकुर अप-दू-डेट--अद्यतन-पोशाक, 
विछासी, भड़कीली, महीन, जैसी आप चाहे, खादी की बनवा छीजिए । 
और सो भी पहले की अपेक्षा कितने सस्ते दासो में !?? खरीदार भी कहने 
लगे, “खादी की प्रतिष्ठा इसी तरह दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़े और एक 
दिन वह मिल के कपड़े की पूरी-पूरी बराबरी करे |? छेकिन उनकी समझ 
में यह मोटी-सी बात न आती थी कि यदि खादी को मिल के कपड़े 
की ही बराबरी करनी है तो फिर'खादी की जरूरत ही किसलिए, है ! मिले 
ही कया बुरी है ! वैद्य अपनी दवाई की तारीफ करने लगा, “बिलकुल 
सस्ती दवाई है, न परहेज की जरूरत, न पथ्य की |? मरीज आ गया 
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चकमे में | छेकिन ब्रेचासा यह भूल गया कि “पथ्य-परहेज नहीं तो फायदा 
भी नहीं ।” 
कोई गलत अर्थ न समझे । कहने का यह मतलब कतई नहीं है कि 
मजदूरों को पूरी-पूरी मजदूरी देकर खादी सस्ती करना हमारा कर्च॑व्य नहीं 
है। यह भी कोई नहीं कहता कि खादी सब छोगो की सब तरह की जरू- 
रते पूरी न करे | प्रश्न केवल इतना ही है कि खादी का गौरव किस वात 
में है ! किसीकी ओखें विगड़ गयी हो तो उसे ऐनक जरूर देनी चाहिए 
लेकिन ऐनकथारी को देख उसे “पद्मलोचना कहकर उसकी वडाई तो 
नही की जा सकती | 
यहाँ एक प्रसग सहज ही याद आ रहा है । एक रसिक दृष्टियाला 
कलाधर एक वार पंठरपुर जाकर विठोबा के दान कर आया | मुझसे 
कहने रूगा, “विठोत्रा के सारे भक्त उनके रूप की प्रशंसा करते नहीं 
अघाते, उनके उद्धोष (स्लोगन्स ) सुन-सुन कर तो जो ऊब गया। 
लेकिन मुझे तो उस मूर्ति को देखकर कहीं भी सुन्दरता का प्यार नहीं 
आया | एक निरा बेडौल पत्थर नजर आया ! मूसिकार और भक्तगण 
दोनो, मुझे तो ऐसा लगता है कि, यदच्छालम से ही सन्त्॒ट शो गये । 
पचतन्त्रवाले किस्से में जिस तरह उन तीन धूत्तों ने सिर्फ बार-बार कहट-कह- 
कर बकरे को कुत्ता बना दिया, ठीक उसी तरह इन लोगों ने चिह्य-चिह््र- 
कर एक बेडीछ पत्थर में सुन्दरता निर्माण करने की ठान ली है ।” मैंने 
जवाब दिया, “हाँ, यहीं वात है। इस ससार की भीमा नदी में योते 
खानेबाली को उबारने का जिसने प्रण किया है उसे तो मजबृत, दृढ, ठोस 
और हृद्य-कद्ा ही दोना चाहिए । वह यदि शेप-जअय्या पर लेयनेवाले या 
पचायतन का ठाठट जमाकर तसवीर फिचवाने के लिए. आसन ठगानेवाले 
व्बता की सुन्दरता का अनुष्रण करें तो क्या यद्द उसे झोगा ठेगा !” 
शमदास ने सिखाया ऐ--“मनुष्य के अन्तर्गा का अंगार हे चातुर्य; वस्र 
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तो केवल बाहरी सजावट है | दोनो, में कोन-सा श्रेष्ठ है; इसका विचार 
करो ।” इसीलिए शिवाजी को हड्टे-कट्टे मावलो-जैसे साथी मिले | 

मेरा समाजवादी दोस्त कहेगा, “तुम तो वस वही अपना पुराना राग 
अलापने छगे | बस, फिर उसी दरिद्रनारायण की पूजा मे मगन हो गये ! 
यहाँ दरिद्रता के पुजारी नहीं है | अपने राम तो वेमव के आराधक हैं ।” 
मै उससे कहना चाहता हूँ, “'मेंरे दोस्त, इस तरह अक्छ के पीछे लछ्ठ 
लेकर मत पडो । हम कब दारिद्रय को नारायण कहते है ! हम तो 'दरिद्र! 
को नारायण के नाम से पुकारते हैं। और “दरिद्र'ं को नारायण नाम 
दिया, इसका यह मतलब थोडे ही है कि धनिक नारायण? नही हो सकता ! 
यदि मै कहूँ कि "मै ्रह्म हैँ? तो इसका यह अर्थ थोडे ही है कि 'तुम 
ब्रह्म नहीं हो ” बस, अब तो सन्तोप हुआ १ दरिद्र भी नारायण है और 
श्रीमान्‌ भी । दरिद्रनारायण की पूजा उसकी दरिद्वता दूर करने से पूरी होती है, 
और श्रीमन्नारायण की पूजा उसे सच्चे ऐड्वर्य का अर्थ समझाकर उसका त्याग 
करवाने से होती है, और जब किसी सूर्ख-नारायण से पाला पडे तो उसकी 
पूजा इस प्रकार विश्लेषण करके समझाने से होती है! क्यो, ठीक है न??? 

लेकिन, इस यथार्थ विनोद को जाने दीजिए । अगर समाजवादी 
दोस्त को वैराग्य नहीं सुहाता तो वैमव ही सह्दी । वैभव किसे कहना 
चाहिए और वह कैसे प्राप्त किया जाता है, इन बातो को भी रहने 
दीजिए | लेकिन समाजवादी कम-से-कम साम्यवादी तो है न! दो-चार 
आदमियों को नस्म-नरम गादी मिले और बाकी सबको ठाठ के चौथड़ें 
या धूछ नसीब हो, यह तो उसे नहीं भाता न १ जब मैने खादी और गादी 
की लडाई की बात छेडी तो मेरे मन मे यह अर्थ भी तो था ही । सब 
लोगो के छिए गादी ऊगायी गयी होती तो दूसरा ही सवाल खड़ा होता | 
लेकिन यह मुसकिन नहीं था। और मुमकिन नहीं था इसीलिए, सुनासिव 
भी नहीं था, यह ध्यान में आना ज़रूरी था । 
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आजकल हमारे कुछ दोस्तो मे,एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर 
विषम व्यवद्दार का बडा जोर है। साम्बवाद और विषम व्यवद्दार बढ़े 
आनन्द से साथ-साथ चल रहे है | फैज्पुर के बाद हरिपुरा की काग्रेस ने 
विषमता की दिशा मे एक कदस और आये वढ़ाया। अध्यक्ष, विशिष्ट 
पुरुष, बड़े नेता, छोटे नेता, प्रतिनिधि, माननीय दर्शकगण और देहाती 
जनता--इन सबके लिए वहाँ दर्जेवार प्रबन्ध किया गया था| गांधीजी 
के लिए यह दारुण दुःखु का विपय था, यह वात जाहिर दो लुर्क 
है| यह विपम व्यवहार खास मौकी पर ही होता हो, सो बात भी नहीं । 
हमारे जीवन और मन से उसने घर कर लिया है। “मजदूरों को पूरा-पूरा 
वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं”, इस विपय पर बहस हो सकती है; 
पर, “व्यवस्थापकों को पूरा वेतन दिया जाय या नहीं”, इसको बहस कोई 
नहीं छेडता । जिन्हें हम देहात की सेवा के लिए भेजते दे उन्हें अपना 
रहन-सहन आ्राम-जीवन के अनुकूल बनाने की हिदायतें देते हैं। उन्हें देहात 
में भेजने और हिंदायते देने को तो हम तैयार रहते है, छेकिन एमें इस 
बात की तीत्र तो क्या, तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि स्वयम दमकों 
भी अपनी हिंदायतों के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए | साम्ब 
की भेद से दुश्मनी है, लेकिन विवेक से तो नहीं है ! इसीलिए यों के 
लिए गादी हमने मज्ूर कर ली है] इसी तरह देद्दात की सेवा के लिए, 
जानेबाले युवक कार्यकर्ता ओर उन्हे वहों भेजनताले बुहुर्ग नेतार्भों के जीवन 
में थोडा-बहुत फर्क होना न्‍्याय-सगत है और विवेक उसे मंझर करेगा | 
इसीलिए साम्य-सिंडात की भी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रूगी। 
लेकिन आज जो फर्क पाया जाता है वद थोद्ाय-बहुत नहीं है । अक्सर 
चह बहुत मोटा, नजर में सहज द्वी आनेवाला द्वी नई व्कि चुमनेवातद्य 
होता है | इस विपम चैसव का नाम गादी है । और उस गादी से खादी 
की दुश्मनी और लाई है| 
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हाल ही में आश्रम मे एक बात की चर्चा हो रही थी। आश्रम की 
आबादी बढ रही है, इसलिए अब नयी जगह मोल लेकर ग्राम-स्वना- 
शास्त्र के अनुसार व्यवस्थित नकशा बनाना चाहिए | बुनकर, कातनेवाले, 
बढई आदि सजदूर और व्यवस्थापक-वर्ग, परिवार, दफ्तर के कार्यकर्ता, 
आश्रमवासी, मेहमान आदि के लिए किस प्रकार के मकान बनवाने 
चाहिएँ, यह मुझसे पूछा गया । पूछनेवाला खुद साम्यपूजक तो था ही, 
और मै साम्यवादी हूँ. यह भी जानता था। मैंने कुछ मन-ही-मन और 
कुछ प्रकट रूप मे कहा--“'मै दाल हजम नहीं कर सकता, इसलिए, 
दही खाता हूँ। मजदूर को दही का शौक तो है, लेकिन वह दाल 
हजम कर सकता है। इसलिए दाल से काम चछा लेता है। इतनी 
विषमता तो हम विवेक की दुह्ई देकर-हज़म कर गये । लेकिन क्‍या 
हमारे लिए. मकान भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होना जरूरी है ! जिस तरह 
के मकान में सजदूर अपनी जिन्दगी बसर करता है उसी तरह का मकान 
मेरे लिए भी काफी क्‍यों नहीं हो सकता १ या फिर, उसका भी मकान 
मेरे मकान के समान क्यो न हो ९?” 
आप चाहे वेराग्य का नाम छे चाहे वेमब का, विपसता को बर्दाश्त 
हरगिजु न कीजिए। इसीका नाम है “आत्मोपम्य? | सच्चा साम्यवाद यही 
है | उसपर तुरत अमल किया जामा चाहिए । साम्यवाद का कोई महत्त्व 
नहीं है; महत्त्व है “तत्काल साम्यवाद” का। साम्यवाद को तुरन्त 
कार्यान्वित करने की सिफ्त का नाम अहिसा है | अहिंसा हरएक से कहती 
है कि “तू अपने-आप से प्रारम्भ करदे तो तेरे लिए तो आज ही साम्य- 
वाद है।” अहिसा का चिह्न है खादी । खुद खादी ही अगर भेदभाव सहे, 
तब ते यही कहना होगा कि उसने अपने हाथो अपना गछा घोट लिया । 
इस सारे अर्थ का सग्राहक सूत्र-वाक्य है---“'खादी और गादी मे 
झूड़ाई है।” 


११ ३ 
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खादी पहनने मे महान्‌ धर्स है। हम लोगो में धर्म करने की उइत्ति 
है | दान करने की इत्ति भी है | यह बहुत अच्छी वात है | इस भूमि में 
अनेक साघु-सन्‍्त पैदा हुए और उन्होने भारतीय जीवन को दान-मावना 
से भर दिया है । आप सब सालमर में कुछ-न-कुछ दान करते हैं, धर्म 
करते हैं | लेकिन दान करते समय आप कभी विचार भी करते है? आज 
तो हमने विचार से इस्तीफा द्वी दे दिया है । विवेक अब हमारे पास 
रहा ही नहीं | विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अधा हो गया 
है । मेरे नजदीक विचार या बुद्धि की जितनी कीमत है उतनी तीनों लोक 
में ओर किसी चीज की नहीं है | बुद्धि बहुत बडी चीज है । आप जब 
टान देते ६ तो क्‍या सोचते हैं! चाहे जिसे दान दे देने से क्या वट्ट धर्म- 
कार्य भली भोति हो जाता है ! दान ओर त्याग में भेद है। हग त्याग 
उस चीज का करते ६ जो घुरी होती है। अपनी पवित्रता को उत्तरोत्तर 
बढ़ाने के लिए हम उस पवित्रता में बाधा डालनेवाली चीजों का त्याग 
करते है । घर को स्वच्छ करने के लिए कूडे-करकट का त्याग करते ए, 
उसे फेंक ठेते हैँ | त्याग का अर्थ दे फेंक देना | लेकिन ठान का मतलब 
केंकना नहीं है। इसमारे दरवाजे पर कोई मिसारी आगया, कोई बाकामी 
आगये, देदी उसे एक मुद्ठी या एकाघ पैसा--इतने से दानकिया नहीं 
होती । बह मुद्री-भर अन्न आपने फेक दिया, वह पैसा फेंक दिणय | उसे 
फर्म में छापरवादी है। उपमें न तो हृदय है और न बुद्धि | बुद्धि और, 
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भावना के सहयोग से जो क्रिया होती है वही सुन्दर होती नि के हे 
मानी 'फेकना' नहीं, बल्कि बोना” है। 

बीज बोते समय जिस तरह हम जमीन अच्छी है या नहीं इसका 
विचार करते है, उसी तरह हम जिसे दान देते है वह भूमि, वह व्यक्ति, 
कैसा है. इस तरफ्‌ ध्यान देना चाहिए । किसान जब बीज बोता है तो 
एक दाने के सौ दाने करने के खयारू से बोता है। वह उसे बडी सावधानी 
से बोता है। घर के दाने खेत मे बोता है| उन्हे चाहे जैसे बेतरतीब बखेर 
नहीं देता । घर के दाने तो कम थे लेकिन वहों खेत मे वे सोगुने बढ 
गये । दान-क्रिया का भी यही हाल है | जिसे हमने मुट्ठी-मर दाने दिये 
क्या वह उनकी कीमत बढायेगा १ क्‍या वह उन दानो की अपेक्षा 
सोगुने मूल्य का कोई काम करेगा १ दान करते समय लेनेवाछा ऐसा 
दृढिए जो उस दान की कीमत बढ़ाये । हम जो दान करे वह ऐसा हो 
जिससे समाज को सौगुना फायदा पहुँचे।, वह दान ऐसा हो जो 
समाज को सफल बनाये | हमे यह विश्वास होना चाहिए. कि उस दान 
की बदौलत समाज मे आहुस्य, व्यमिचार और अनीति नहीं बढ़ेगी । 
आपने एक आदमी को पेसे दिये, दान दिया और उसने उनका 
दुरुपयोग किया, उस दान के बल पर अनीतिमय आचरण किया; तो उस पाप 
की जिम्मेदारी आपपर भी है| उस पापमय मनुष्य से सहयोग करने के कारण 
आप भी दोषमागी बने । आपको यह देखना चाहिए कि हम असत्य, 
अनीति, आलूस्य, अन्याय से सहयोग कर रहे हैं या सत्य, उद्योग, श्रम, 
लगन, नीति और घर्म से । आपको इस वात का विचार करना चाहिए 
कि आपके दिये हुए दान का उपयोग होता है या दुरुपयोग | अगर आप 
इसका खयाल न रखेंगे तो आपकी दान-क्रिया का अर्थ होगा किसी चीज 
को लापरवाही से फेक देना | हम जो दान ढेते है उसकी तरफ हमारा 
पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए। दान का अर्थ है बीज बोना | आपको 
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“लीजिए, यह वबावाजी अब हमे हिसाव रखना सिखायेंगे ! यहाँ तो सारी 
उम्र जमा-खर्च में ही गुजरी है |? लेकिन मैं फिर साफ-साफ कहता हैँ 
कि आप जमा-ख॒र्च नही जानते | यह आपको मुझसे सीखना चाहिए | 
लोग कहते है कि खादी महँगी होती है | मैने दोपहर को कुछ मित्रों 
को हिसाव करके दिखा दिया कि बह महेँगी नहीं है । उन्होने 'मुझे ऑकडे 
बतलाये | साल मे अगर सिल का कपडा १०) का परीदना पडे तो 
उतनी द्वी खादी के दाम १५) हो जाते हैं। मतलब यह कि दर मद्दीने 
साढ़े छः आने ज्यादा देने पड़ते हैं | थानी दर रोज वरीब ढाई पाई, 
अर्थात्‌ ल्गमग कुछ नही । जो जनता स्वराज्य प्राप्त करना चाहती 
है वह अगर रोज ढाई पाई भी न दे सकती हो और पाँच तोले अधिक 
वजन होने के कारण खादी न वबरत सकती हो, तो वह साफ शर्ब्दों में 
यही क्यो नही कह देती कि हमे न स्वराज्य की चाह है और न स्वतन्बता 
की | लेकिन इसे जाने दीजिए | में दूसरी ही बात कहूँगा। आप जब 
मिल का कपडा झरीदते है तो १०) कपडे खाते खर्च लिखते हैं. और 
खादी खरीदते है तो लिखते है १५) कपड़े खाते नाम । लेकिन में कहता 
हूँ कि खादी का हिसाव लिखने मे आपको १५) खादी-खाते खर्च नहीं 
लिखना चाटिए । १५) के दो भाग कीजिए । १०) का कपड़ा और 
५) दान-धर्म, कुल मिलाकर १५) इस तरह हिसाब छिखिए । आपको 
जो ५) अधिक देने पड़े वे दूर रहनेवाले श्रमिकों को मिले । यह वात्त- 
बिक दान-धर्म है। खादी कितने लोगों को आश्षय दे सकती है, इसका 
विचार कीजिए । हमारे देश की मिले तिहाई हिन्दुस्तान के कपदी की 
जत्रत पूरी करती है । अगर हम यह समझ लें. कि उनमे पॉच छा 
मजदूर काम करते ई तो हिन्दुस्तान की मिलें का कपटा खुूरीदने से पांच 
लाख मजदूरों को रोजी मिलती दे | सारे हिन्दुस्तान की जरूरत पूरी करने 
छायक कपडा तैयार करने का वे इशदा करलऊ़े तो १५ व्यया मजदूर को 
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काम मिलेगा | परनन्‍ठ खादी १---खादी करोड़ो मजदूरों को काम दे सकतीः 
है। अगर हम विरायती कपडा बिल्कुल न खरीदें तो मिल के जरिए 
१५ लाख मजदूरों को काम दे सकते है। लेकिन अगर खादी मेल छेः 
तो करोडो मजदूरों को काम दे सकते है | खादी न खरीदना करोडो लोगो 
के मुँह का कौर छीन लेने के बराबर है। आधुनिक अर्थशात्ष का सबसे 
बडा सिद्धान्त यह है कि सम्पत्ति का जितना वितरण हे उतना ही समाजः 
का कल्याण होगा । किसी एक के पास दौरूत न रहने पाये, वह बेंठ 
जानी चाहिए. | यह बात खादी के द्वारा ही हे सकती है। मिल का पैसा 
मिलवाले और उनके हिस्सेदारों की जेब मे जाता है | खादी के द्वारा उसका 
वितरण होता है। आना-आना, आध-आध आना उन गरीबो को मिलेगा 
जो सारे देश मे फैले हुए है। सती-रती या पाई-पाई का ही फायदा क्यो न 
हो।, छेकिन सबका होगा; जैसे दृष्टि की बूँदें होती है | किसी नल की धार 
कितनी ही भोटी और वेगवती क्यो न हो, वह एक ही जगह बड़े जोर से 
गिरती है, सारी पृथ्वी को हरियाली से सुशोमित करने की शाक्ति उसमे 
नहीं है| वर्षा रिमझिम रिमझिम पडती है, लेकिन वह सर्वन्न पडती है, मिट्टी 
के कण-कण को वह अलक्त करती है। सूर्य का प्रकाश, हवा, वर्षा, ये 
सब परमात्मा की ऐसी महान्‌ देने है जो सबको मिलती है। खादी मे भी 
यही खूबी है। जो देवी गुण, जो व्यापकता दृष्टि मे है वही खादी मे भी है । 
हमारे शासत्रकारों ने दान की व्याख्या ही “दानं संविभाग-” की 
है। दान का अर्थ है जो एक जगह इकट्ठा हे| उसे स्ंत्र सम्यकू 
वॉठ देना । यह क्रिया खादी के द्वारा ही सम्पन्न हेती है। महाभारत 
मे अर्थशासत्र का एक महान्‌ नियम बताया गया है, व्यापक और सना- 
तन अथंशाज््र के स्वरूप का वर्णन किया गया है | “दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय, 
मा अयच्छेश्वरे धनम”-...“जो महेश्वर है, श्रीमान्‌ है उसे दान न दो, 
बल्कि जो दरिद्री है उसकी जरूरत पूरी करो |” श्रीमानों के भरण की 
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जरूरत नहीं है, जो दरिद्वी है उनके पेट के गढ़े को पाठना है । उनको 
भर दो | यह सनातन सत्य है। आप जुरी की शालू या मिल का कपडा 
खरीदते हैँ तो पैसा श्रीमान्‌ की तिजूरी में जाता है। जो गलेतक दस चुका 
है और खा-खाकर ऊब गया है उसी को आपने फिर र्ऱी खिला दी | 
यह तो अधर्म हुआ, अन्याय हुआ | परन्तु यदि आपने खादी खरीद ली 
तो वह पेल्ा-पेंसा दरिद्रभाययण के घर में जायगा | महाभारत और शाल्र- 
कार यही तो कहते है । 
कोई-कोई कहते हैं, खादी मे कला नही है | उसमें तरह-तरह के रंग 
नहीं हैं । जो ऐसा कहते हैं वे कला का अर्थ ही नहीं समझते । में भी 
कला की कदर करनेवाले में से हैँ । एक बार में अपने एक मित्र के धर 
गया । वह मित्र पैसेवाला था। उसने पचास रुपये में एक सुन्दर चित्र 
खरीदा था | उस चित्र के रग वह मुझे दिखा रहा था। एक जगह वहुते 
ही सुदावना गुलाबी रंग था | उसे दिखाकर वह बोला, “कैसा सुन्दर है! 
क्यो १” मैने जवाब दिया, “डॉडज्हूँड”। उसने कहा, “भायद आपको 
चित्रकला में रुचि नहीं है??? सैने उससे कहा, “भलेमानस, मरे वित्रकला 
में खब रुचि है। सुन्दर चित्रो के देखने में मुसे अपार आनन्द आता है। 
लेकिन कहीं सुन्दर चित्र ही नहीं हैँ ! मुझे चित्रकला से प्रेम है; उच्च चित्र- 
कल्य की में कद्ध करता हूँ । ठग्दारी अपेक्षा मुझे चित्रकाणश का मान 
अधिक है, में उसका मर्म समझता हूँ। इस चिन का बट शुलाबरी रंग 
सुन्दर हैं। लेकिन में तुमसे दूसरी ही वात कद्दना चाहता हूं । इस चिन 
के तुमने पचास रुपये दिये | जरा परिजनों की बस्ती से जाकर देखी | 
हों तम फीफे चेहरेवाले बच्चे पाओये | रोज उुबेरे वहाँ जाओ, पद्धर 
मिनट चलना पड़ेगा | गेंज एक सेर दूध लेकर जाया करा आर वर्क फों 
पिछाया करों । फिर एक मसद्दीने बाद उन लटकों के सुंदर देसी | उन स्याई 
और पीके रंगवाले चेहरों पर गुलाबी रंग आ जावया । घन की मात्रा 
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+/ बटओ रद 
बढने से चेहरे पर छाडी आ जायगी । अब हुग्दी अत्ओ( इस निर्जीव 
चित्र मे जो गुछाबी रग है वह श्रेष्ठ है या वह जो उन जीवित चित्रों से 
दिखाई देगा १ वे बालक भी इस चित्र-जैसे सुन्दर देख पड़ेंगे | मेरे भाई, 
ये जीवित कल्य के नमूने मरते जा रहे है। इन निर्जीव चित्रों को लेकर 
कछा के उपासक होने की डीग मारते हो और इस महान्‌ देवी कला को 
मिद्दी मे मिलने देते हो !? इसी प्रकार का अविचार यहाँ भी हो रहा है। 
खादी के द्वारा आप वास्तविक कछा-पूजक बनेगे, क्योकि द्रिद्रनारायण 
के चेहरे पर ताजगी, सुखी छा सकेंगे । समाज में जो भाई मरणोन्मुख है 
उन्हे जि कर समाज में दाखिल करा सकेंगे | इससे बढ़कर कछा कौन- 
सी हो सकती है ! 
खादी के द्वारा द्रव्य का वितरण होता है। वह अत्यन्त मोहताज, 
मेहनती और दरिद्र मजदूरों को मिलता है । खादी के द्वारा कल की--- 
जीवित कल्य की उपासना होती है | ईश्वर के बनाये जीवित चित्रों को न 
कोई धोता है, न पोंछता है और न सजाता है । उधर नि्जीव चित्रों को 
सुन्दर-सुन्दर चौखो से सजाते हैं, लेकिन इधर दरिद्र बारको के शरीर 
पर न कापड़े हैं, न पेट मे अन्न | ये दिव्य चित्र खादी के द्वारा चमकेगे | 
इतना ही नही, खादी मे और भी कई बाते है। सबसे श्रेष्ठ दान 
कौन-सा है ? सभी धर्मों मे बार-बार एक ही बात कही गयी है---.गुप्तदान 
श्रेष्ठ है। वाइबल मे कहा है, “तुम्हरा दाहिना हाथ जो देता हो उसे बायों 
हाथ न जानने पाये |”? सब ध्रमग्रथो की यही सिखावन है। खादी के द्वारा 
यह गुप्तदान होता है । यही नही, बल्कि खुद दाता भी यह नही जानता कि 
मै दान कर रहा हूँ, और न लेनेवाले को इसका पता होता है कि मै दान ले रहा 
हूँ । खरीदार कहता है, मैने खादी खरीदी | जिस गरीब को पैसे मिलते है 
वह सोचता है, मैने अपने श्रम का मेहनताना लिया | इसमे किसी का 
दबे बनने की जरूरत नहीं; फिर भी इसमे दान तो है ही। दान 
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सो वहीं है जो किसी को दीन नहीं बनाता। दया या मेहरवानी से हम 
जो ढेते है उसके कारण दूसरे की गर्दन झुकाते है। समाज में दो तरह फे 
पाप है । एक की गर्दन जरूरत से ज्यादा तनी हुई--घमण्ड के कारण 
तनी हुई, और दूसरे की जल्रत से ज्यादा झुकी हुई--दीनता से झकी 
हुई होती है। ये दोनो पाप ही हैं। एक उन्मत्त और दूसरा दब्रैल तथा 
दुर्बछ । गर्दन सीधी हो और छचीडी भी हो। लेकिन न तनी हुई हो, 
न शुकी हुई | कर्मझून्य मनुप्य को बड़ी जान से जब हम प्रत्यक्ष दान देते 
हैं तब हम तो अपनी शान और मिजाज में मस्त होते हैं और वह मगन 
दीन होता है। पाप दोनों तरझ है। खादी में गुसदान सिद्ध होता है । 
हमारे दिल में तो दान की भावना भी नहीं होती, फिर भी दूसरे की मदद 
तो पहुँचती ही है। दान देनेवाले और छेनेवाले ने एक दूसरे को देखा 
तक नही | लेकिन वास्तविक धर्म पर अमल हो रहा है | 

आजकल हम गुप्तदान की महिमा भूल गये हैँ | यद्द विशापन युग है। 
मेरी माँ मुझे वर्तमान गुसदान की पोल बताया करती थी। लड्डू के अन्दर 
चवबन्नी या दुअन्नी रख दी जाती है लेकिन पण्डितजी से धीरे से कह दिया 
जाता है, “जरा धीरे-धीरे चबाइए, अदर चवबन्नी है।” गुप्तदान देने के 
लिए लड्दू मे चवन्नी रख दी जाती है, लेकिन अगर पण्डितनी को सतर्क 
न किया जाय तो बेचारे के दोतों पर आफत आजाय । मंतलूब, फिर 
वह दान गुप्त तो नहीं रहेगा, किसी-न-किसी बहाने प्रकट होगा ६ | 
आजकल समाज में दानी लोग अपना नाम खुदबाते है) पंसे देते और 
कहते दे, “हमारा नाम दे दीजिए |” यह अधःपतन है। सुझसे एक बार 
एक श्रीमान्‌ कहने लगे, “मुझे कुछ रुपये देने दे |” मेने 
“बहुत अच्छा, छाइए |” उन्हेंने कद्दा, “उस इमारत में मेरा नाम 
देदीजिए |” मैंने जवाब दिया, “आपके यपवे मुझे नहीं चाहिए, | इस 
प्रकार का दान लेने में मुझे आपकी आत्मा का घोर अपमान करने फा 
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चाप छगेगा | आप खुद अपनी आत्मा का अपमान करने पर--पराप 
करने पर उतारू हो गये है, पर मै उसमे हाथ बैंठाना नहीं चाहता । 
यह पाप'है और आपको यह समझाना मेरा काम है ।” इसमे आत्मा 
का कितना बडा अपमान है! क्‍या आप अपनी इच्छाओं को, 
अपनी अनन्त आत्मा को उन पत्थरों मे कैद करना चाहते है ! इसीलिए 
हमारे पूर्वजो ने गुप्तदान की शिक्षा दी । आजकल के दान दरअसल दान 
ही नहीं है। आपने पैसे देकर इमारत पर अपना नाम खुदवाया | इसका 
मतलब तो यही हुआ कि आपने अपने हाथों अपनी कब्र बनवाली; 
आपने खुद अपनी बडाई करवाढी | इसमें दान क्या किया १ गुप्त दान 
बहुत ही पूजनीय वस्तु है। मैने आपसे कहा कि खादी खरीदने मे १०) 
खादी-खते और ५) दानघर्म-खाते आप लिखे | यह जो साल भर मे 
दान-धर्म होगा वह गुप्त होगा । यह दान देते हुए---बह गुसत दान देते 
हुए---आपको यह गर्व न होगा कि मैं बडा उपकार कर रहा हूँ, और 
जिस गरीब को दो-चार आने मिलेंगे उसे भी किसीके दरवाजे पर जाकर 
“बाबा, एक मुट्ठी” कहने के बजाय, “मै अपनी मेहनत का खाता हूँ??, 
यह अभिमान होगा । यह शुप्तदान का महान धर्स भी खादी खरीदने से 
सिद्ध होगा । दूसरे दानो की जरूरत ही न रहेगी । असल मे वे दान ही 
नहीं है । दान वही है जो दूसरो को स्वाभिमान सिखाये । खादी खरीदने 
में जो मदद पहुँचेगी, जो गुप्तदान दिया जायगा उसकी बदौलत मजदूरों 
को देहात मे ही कास मिलेगा, उन्हे अपना घरवार छोड़ना न पड़ेगा | 
देहात की खुली हवा मे वे रह सकेगे | देहात छोडकर शहर मे जाने पर 
वे कई बुरी आदतो और ऐजो के शिकार बन जाते हैं और उनके चरित्र 
तथा स्वास्थ्य का नाश होता है सो न होगा । देहातियों के शरीर और 
मन निरोग और निरालस रहेंगे ) मतलब, खादी के द्वारा जो दान होता 
है उससे सम्राज मे कितना कार्य हुआ यह देखना चाहिए. । आदमियो 
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के अरीर ओर हृदय---उनकी शारीरिक शक्ति और चरित्र शुद्ध रखने का 
श्रेष्ठ उद्देश्य खादी द्वारा सफल होता है। इसी का नास है बीज बोना । 
यही वास्तविक दान है, गुप्त दान है, सविभाग है, जीती-जागती और 
खेल्तीहुई कला निर्माण करनेबाला दान है | 

“द्रिद्रान्‌ भर कोन्तेय”, “दान संविमाग:”?, इन सूत्रो की आप न 
भूले | आपके श्रेष्ठ पूर्वजो की यह दान-नीति है | जो अनीति और आल्त 
को वढाता है वह दान ही नहीं है। वह तो अधम है। उस दान को 
देनेवाला और लेनेवाल्य दोनो पाप के हिस्सेदार होते हैं | दोनो ““अवसि 
नरक-अधिकारी” है। इसलिए, विवेक की ऑख खुली रखकर दान 
कीजिए। यही कर्म-कुशछता है। आप दया-घर्म का पावन करते हैं | 
हृदय के गुण की तो रक्षा की, लेकिन बुद्धि के गुण का नाश किया । 
बुद्धि और हृदय का जब विल्गाव होता है तो अनर्थ होता है। हृदय 
कहता है “दया करो, दान करो”; लेकिन “दया किस प्रकार करे, दान 
कैसे करें”, यह तो बुद्धि ही सिखाती है, विचार ही वतछाता है । जहाँ 
बुद्धि और हृदय का संयोग होता है वहीं योग होता है। शान और चुढधि 
की एकता का ही नाम योग है | यही कर्म-कुशल्ता है । आज दान मद्दज 
एक रूढि है। जब्र आचार में से विचार निकल जाता है तो निर्जीव रुद्ि 
ही बाकी रह जाती है | इसलिए विवेकयुक्त दान-घर्म सीखिए, | दान-मैस्ी 
कोई खतन्त्र चीज ही नहीं रह जानी चाहिए । इस प्रकार के गुप्दान 
समाज के नित्य के व्यवहार में हुआ करते है । खादी के द्वारा श्सका 
पालन कैमे होता है, यह मैंने दिखा दिया | अगर आप इसे ठीक समयते 
हे तो इसपर अमल करें | 

हमारा जन्म इस भारत-भूमि में हुआ है । इस भूमि का प्रत्तेफ़ कण 
मेरे लिए पवित्र है। सैकड़ी श्रेष्ठ साधु-सन्त इस भूमि में उत्तर हुए और 
झोगों को जगाने हुए बिचरते रहे | इस धूलि को उनके चरणों का रस 
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हुआ होगा । जी चाहता है कि इस धूलिमे खूब लोहूँ | “दुलम॑ भारते 
जन्म” | मेरे अहोमाग्य है कि मै इस भूमि मे पैदा हुआ। “मैं इस 
भारतवर्ष मे उत्पन्न हुआ”, इस विचार से ही कभी-कभी मेरी ओखो से 
आसुओ की धारा बहने छगती है। आप ऐसी श्रेष्ठ भूमि की सन्तान है । 
आप अपने-आपको धन्य माने । आज जरा बुरे दिन आगये हैं | क्लेश, 
कष्ट, अपमान सहने पडते है । छेकिन इस विपत्ति में धीरज देनेवाल्ा विचार 
भी तो पास ही है। हम सब आशा से काम करें, विवेकपूर्ण कर्म करे, 
अपने जीवन मे दर्शन का प्रवेश करें। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही 
इस देश के अच्छे दिन आयेगे । लेकिन जरूरत है सुन्दर कृति की । 
वही कीजिए | 


हे 


आई 
$ १२ ॥ 


श्रमदेव की उपासना 


बाह्य अनुकरण 

मनुष्य को प्रायः वाह्म अनुकरण की आदत रहती है। आकाश के 
तारों को देखकर जी लरूचता है, इसलिए हम अपने मन्दिरों से कॉच की 
हाड्ियों और झाड़-फानूस ठॉगते है । आकाश के नक्षत्र तो, आनन्द देते 
है, पर ये हॉडियों और झाड तो घर के अन्दर की स्वच्छ वायु को जलते 
हैं। चार महीने की वर्षा के बाद धुछेहुए आकाश के अनगिनत नक्षत्रों 
को देखकर हमने दिवाली मनाना शुरू किया। छुटपन मे हम एक 
वृक्ष के फल में नारियल का तेल डालकर दिये जछाते थे। अब तो देह्गत 
में भी भग्रानक धुओं उगलनेवाले मिद्ठी के तेल के दिये जलाये जाते दे । 
इसी तरह देहात मे हम कोंग्रेस की नकल उतारते है । आरम्भ संगीत से 
करते है; प्वाहे लोग उसे समझें न | यह फछाना गेठ, वह दिमाका गेट, 
ऐसे दरवाजो के नाम भी रख लेते हैँ । लेकिन अनुकरण अन्दर से 
होना चाहिए | 

वैभव और चेराग्य 

मेरा मतलब यह है कि काम्रेस में शाष्टठ का वैभव नगर आना चाहिए, 
लेकिन खादी-यात्रा के द्वार तो उसका वैराग्य ही प्रकद होना चाहिए | 
हिमालय से निकलनेयाली गंगा गयोत्री के पास छोटी और शद्व है| 
प्रयाग की गगा में नदियों, नाले और नाडियो सिल्यर चह देमपशाल्निी 
यन गयी है। दोनों स्थानों में वही पिच गगाजी £ । लेफिन गंगोंनी 
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की गंगा यदि प्रयाग की गया के अनुकरण का दम भरे तो प्रयाग की 
विशालता उसे प्राप्त होने के बजाय वह अस्वच्छ, अशुद्ध हो जायगी | 
कॉग्रेस के समान बडे-बड़े सम्मेलनों मे राष्ट्र का वैमव ओर सिद्धि प्रकट 
होती है। छोयगी-सी खादी-यात्रा मे वैराग्य ओर शुद्धि के दर्शन होने 
चाहिए. | हम चाहे कितनी ही कोशिश क्यो न करें, कॉग्रेस का वैभव 
देहात मे नहीं छा सकते | वहाँ तो देहातियो के दिक की ताकत और 
देहाती जीवट ही प्रकट होना चाहिए | 
मुख्य वस्तु-देच-द्शेन 

हम खादी-यात्रा मे क्यो एकत्र होते है ! व्याख्यान, खेल-कूद, राष्ट्र- 
गीत के लिए, नही । चाहे जिस तीर्थ-स्थान को ले लीजिए | तीर्थ-स्थान 
में मेला छगता है। और मी हजारो चीजें होती है । लेकिन यात्री वहाँ 
किस लिए, जाते है १ देव-दर्शन के लिए | कोई कहेगा, उस पत्थर मे 
क्या घरा है जी ! लेकिन तीर्थ-यात्री के लिए, वह पत्थर नही है | उमरेड 
(नागपुर के पास की एक तहसील ) के पास रहनेवाला एक अछूत लडका 
पंढरपुर जाता है। उसे कोई मन्दिर मे जाने भी नहीं देता | लेकिन वह 
तो वहाँ देवता के दर्शनो के लिए हो गया; हम उसे पागल भले ही कहे। 
पढरपुर के देवता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ जो मेला लगता 
है उससे छाभ उठाने के लिए वहाँ हम उस मौके पर खादी-आमोद्योग की 
प्रदर्शनी का आयोजन करते है। पर हमारा उद्देश्य सफल नही होता। 
चाहे शुद्ध उद्देश्य से ही क्‍यों न हो, लेकिन यदि जनता को फॉसना ही है 
तो कस-से-कम में तो उसे सीधे अपना मतरूब बताकर फॉर्सेंग | खादी- 
आमोद्योग का खतन्‍्त्र मन्दिर हम क्यो नहीं बना सकते १ दूसरे मेलो से 
छाम उठाने की जरूरत हमें क्यो पडती है ! 

परिश्रम ही देवता है 
खादी-यात्रा मे हम खादी, आमोद्योग और अहिसा के प्रेमी क्‍यों 
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एकन्न होते है ! मुझ-जैसे कई ऐसे आदमी भी होगे जिन्हें दो दिन 
रहने की फुरतत भी न हो | वे यहाँ किस खास चीज के लिए आये ६ 
मेरा उत्तर है---सब॒ मिलकर एकत्र कातने के लिए | परिश्रम हमारा 
देवता है, उसके दर्शनो के लिए। मेरी इच्छा गाधी-सेवा-संब के सम्मेलन 
में जाने की थी | सिर्फ़ इसलिए, कि वहाँ सामुदायिक शरीर-अ्रम का 
कार्यक्रम होता है। खादी-यात्रा मे यह गद्दी क्रिसलिए ! खादी और 
गादी ( गद्दी ) की लड़ाई है । अगर इस छडाई में गादी की जीत होने- 
वाली हो तो हमको खादी छोड़ देनी चाहिए। दुबले-पतले, कमजोर आदमियों 
और बूढ़ो के लिए गादी का उपयोग भले ही होता रहे | 8मे तो जमीन 
लीप-पोतकर अपना मुख्य कार्यक्रम करना चाहिए | दूसरे ही कार्यक्रम 
मुख्य होने छगें तो यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई किसान हमारे घर 
मेहमान आये, हम सुन्दर चौक पुरकर उसके सामने तरह-तरद्द की चटनी 
और अचारों के ढेर लगाकर थाली लगायें, लेकिन उसमे रोटी रखें केब्रठ 
दो तोले ! वह बेचारा कहेगा कि मेरा इस तरह मजाक क्यो उड़ाते दो, 
भाई ? इसी प्रकार देहाती कहेंगे, इम यहाँ मजदूरी करने के लिए आते 
है । क्या आप छोग हमारे साथ मजाक करने आते ए ! 
श्रीकृष्ण--प्रतिनिधि 

बूसरे लोग इमसे पूछते है, त॒म्हारा धर्म कैसा है ! श्रीकृष्ण को छोग 
जय बोलते हैं। लेकिन सौ में निन्‍्यानबे ओोय गीता का नाम तक नहीं 
जानते | मुझे इसका इतना दुःख नहीं है। गोपालक्रण का नाम तो सब 
लोग जानते है न? उनकी जीवनी तो सब जानते हैँ न! कृष्ण की 
महत्ता इसलिए नहीं है कि उन्होंने गीता का गायन किया | वह तो उनके 
जीवन के कारण है। द्वारकाधीश होने के बाद भी सारा राज-काज सेंमाल- 
कर श्रीकृष्ण कमी-कमी सवालों के साथ रएने आया करते ये | गावें चसाते 
थे, गोबर उठाते थे | उन्हें इस सारे काम से देना प्रेम था; इसीपिए 
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आज भी छोगो के दिल मे उनके लिए इतना प्रेम है और वे उनका 
स्मरण करते है। परिश्रम के प्रतिनिधि बनकर मगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ 
करते थे बह हमें अपना प्रधान कार्य समझकर करना है। इसके अलावा 
और जो कुछ करना चाहे कीजिए; पर अनुकरण का अमिनय न हो | 
महात्माजी बिलकुल तंग आ गये है। अहिंसा के बल पर हमने इतनी 
मजिल तय की | लेकिन अब तो हमारी सरकार को भी हिन्दू-मुसछमानों 
के दगो मे पुलिस और फोज बुलानी पडती है। अहिंसा के बल पर हम दगे 
शान्‍्त नही करा सकते, यह एक तरह से अहिंसा की द्वार ही है। दुर्बले 
की अहिंसा किस काम की १ कोई-कोई कहते है, इसमे मंत्रियों का क्या 
कुसूर है ! मे कहता हूँ, तिनके के बराबर भी कुसूर उनका नहींहै | लेकिन 
आखिर मन्‍्त्री बनकर भी क्या हम यही करते रहेगे ! अंग्रेजों के आने 
से पहले भी तो हम यही करते ये---जब जरूरत होती, अंग्रेजों की सेना 
का आवाहन करते थे। तब और अब मे फिर भेद ही कया रहा ! गाधी 
केपदेशभक्त अनुयायी भी हमारी फौज की शरण लेते है, इसकी अंग्रेछो 
को कितनी खुशी हो रही होगी ? अगर बिना फोज के काम ही न चल्ता 
हो तो अपनी फौज खडी कीजिए | आज तो फौज मे चुन-चुनकर तामसी 
लोग भरती किये जाते है। कम-से-कम आप ऐसा तो न करेंगे । आप 
देश की हालत जाननेवाले छोगो को फोज मे भरती करेंगे | 
महात्माजी ने अपने दो छेखो मे यह बात साफ कर दी है कि अहिसा 
वीरो की होनी चाहिए, इुर्बलो की कदापि नहीं। जब शस्त्र को धार 
शरीर मे लगती है तभी वीरता की परीक्षा होती है। आप अहिंसा का दम 
भरेंगे और मरने से डरेंगे तो ऐन मौके पर आपको पता चलेगा कि आप 
कायर है | 
काग्रेठ के ३११ छाख सदस्य बन गये है | लेकिन सख्या को लेकर 
“हम क्या करे १ रोज जिन्हे एक ही जूत रोटी नसीब होती है ऐसे सब छोगो 
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को सदस्य बनालें तो पैंतीस करोड़ सदस्य वन जायेंगे | दोनों जून खाने- 
वाल्य की बनाना हो तो कम-से-कम चार-पॉच करोड़ को इनमें से कम 
कर देना पड़ेगा। सिंधिया के पास साठ हजार फौज थी | होलकर के 
पास चालीस इजार। लेकिन वेलजली ने पॉच हजार फ्रीज से उनको हरा 
दिया | क्यों ! जब बेलजली ने चढ़ाई की तो सिंधिया के दस हजार जवान 
पाखाने गये थे और दस हजार सो रहे थे। इस तरह के तमाशबीन किस 
काम के ? और फिर अहिंसा की लड़ाई मे ऐसे आदमियो से तो काम 
नहीं चलेगा । बड़ के पेड़ के नीचे जो लोग आराम करने आते हू वे 
उसकी छाया से छाम उठाते है; छेकिन उनमे से कोई उसके काम 
नही आयेगा | 

मन्त्रि-पद स्वीकार कर लेने से लाभ चाहे जो हुआ हो, लेंकिन एक बडा 
भारी नुकसान हुआ । छोगो की स्वावढूस्पन की हिम्मत घटी हुई सी 
दीख पड़ती है | उधर वह बूढा ( याधी ) विल्कुछ परेशान ही रहा है। 
संयुक्तप्रान्त की असेम्बली में दगो के बारे में बहस होती है और मक़्ल- 
मानो की ओर से शिकायत आती है कि मनन्‍्त्री जनता की अच्छी तरह 
रक्षा नहीं कर सके । अगर हमे हिंसा का द्वी मार्ग लेना था तो हमने थे 
अठारह साल अपने अच्छे-से-अच्छे छोगो फो अहिंसा की गिक्षा देने मं 
बिताने की वेवकूफी क्यों की ? जर्मनी और इटढी की तरह इन नोजवानों 
को भी उत्कृष्ट फोजी गिक्षा दी गयी होती ? इसलिए गाघीजी कद्दते है कि 
मेरा मार्ग यदि बद्चाहुरो के मार्ग के रूप में जेंचता हो तो उसे स्त्रीकार 
करो, वरना छोड़ दो । 

गरीबी की सत्ता 5 

पैनार में में मजदूरों के साथ उठता बेंठता हूँ | मेने उनसे वक्ष, 
तुम लोग अपनी मजदूरी इकट्टी करके आपस में बराबर-बरावर बोंट ल । 
आपको शायद सुनकर अचरज होगा, पर मबदूरों ने कटा, (कोई दर्ल 
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नहीं ।” लेकिन इस प्रस्ताव पर अमल कैसे हो ? उनसे अछग रहकर १ 
जब मै भी उनमे शामिल हो जाऊँगा तब हम सब मिलकर उसपर अमल 
करेंगे । आपको अपने हजार आन्दोलन छोडकर इस सच्ची राजनीति की 
ओर ध्यान देना चाहिए । मजदूरों की मजदूरी की शक्ति प्रकट होनी 
घाहिए। आप गरीबों के द्वाथो मे सत्ता देना चाहते हैं न ! तब तो 
उनके हाथो का खूब उपयोग होने दीजिए | बचपन मे हम एक छोक 
पढा करते थे करा चसते लटक्ष्मी'-.अंगुलियो के अग्रमाग मे लक्ष्मी 
निवास करती है | तो फिर बताइए, क्‍या इन ऑँगुलियों का ठीक-ठीक 
उपयोग होना आवश्यक नही है ? क्‍या उनमे उत्तम कछा-कोशछ आना 
जरूरी नहीं है! हम विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार कमेटी बनाते है। उससे 
गद्दी, कलम, कागज और दूसरी हजार चीजें होती है। लेकिन चरखा, 
धुनकी नदारद। गाधी-सेवा-संघ मे हर मद्दीने हजार गज कातने का 
नियम है। लेकिन शिकायत यह है कि उसका भी मली-माति पालन नहीं 
होता । ये स्वराज्य प्राप्त करने के लक्षण नहीं है। फिर तो आपका स्वराज्य 
सपने की चीज है। जबतक हम मजदूरों के साथ परिश्रम करने के लिए 
तैयारन होगे तबतक उनका हमारा 'एका” कैसे होगा! जबतक हम उनमे 
घुल-मिल न जायें तबतक हमारी अहिंसा की शक्ति प्रकट न होगी | 
कताई की द्र 

क॒ताई की मजदूरी की दर बढायी जानेवाली है, इससे कुछ लोगो को 
शिकायत है। कुछ छोग कहते है कि मजदूरी चाहे जितनी बढाइए, लेकिन 
खाठी सस्ती रहे | अब इस दलील के सामने अर्थशारत्रश्ञ कया अपना सिर 
पीटे ? कताई की दर बढाकर खादी सस्ती कैसे करें ? शायद इसका भी 
मेल बैठाने मे सफलता मिल जाय | लेकिन उसके लिए, यन्त्र, तोप, हवाई 
जहाज आदि की सहायता लेनी पडेगी। शहर मे रहनेवाले जमनाञ्लजी 
यदि कहे कि खादी सस्ती मिलनी चाहिए, तो मले ही कहे; मगर देहात के 
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लोग भी जब यही कहने लगते है तो बडा आश्चर्य होता है। आप कहते 
है कि मजदूरों को जिन्दा रहने के लायक सुविधा हो। अगेज भी तो 
दिव्मेजान से यही चाहते है कि हम जिये और जन्मभर उनकी मजदूरी करे। 
मज़दूर और व्यवस्थापक 

खादी का व्यवस्थापक यदि २०) बेतन लेता है तो त्यागी 
समझा जाता है । उसे निजी काम के लिए या बीमारी के कारण यवेतन 
छुट्टी मिठ सकती है। लेकिन उसके मातहत काम करनेवाले को केवल 
डेढ़ आने मजदूरी मिलती है। निजी काम के लिए या बीमारी की छुट्षियां 
नदारद | हों, बिना वेतन के चाहे जितनी छुट्टियों लेने की सुविधा है । 
इन बेचारे मजदूरों को अगर खादी-यात्रा मे आना दो तो अपनी रोजी 
का त्याग करके आना पड़ता है और इसके अछावा यहों का खर्चे भी 
देना पड़ता है। शायद तुलना कड़वी लगे | लेकिन कड़वे-मीठे फा 
का सवाल नहीं है; सवाल तो है सच और झूठ का । 

कुछ छोग कहते है, ससाजवादियो ने मजदूर को फुसछाकर अपने 
पक्ष में कर लिया है, इसलिए हमे मजदूरों मे जाकर उन्हें समाजवादियों 
के चगुल से छुड़ाना चाहिए। लेकिन आप मजदूरों में किस टेंग से प्रवेद्ा 
करना चाहते हैं ? अगर अहिंसक ढय से उनमें थामिल्त द्वोना है तब तो 
व्यवस्थापक्त और मजदूर में आज जो अन्तर है वह घंटता ही जाना 
चाहिए | व्यवस्थापकों को मजदूरों के समान बनना चाहिए । मजदूरों का 
चेतन बढ़ाना चाहिए। “मजदूरों का वेतन बढ़ाकर उनका और एफ विशेष 
वर्ग तुम निर्माण करोगे,” ऐसा आलेप भी कुछ छोग करते द॑ | तो फिर 
मुझपर यह भी आश्षिप क्यों न किया जाव कि मैं देश की सेवा करनेसाले 
देश-सेवकी का ही एक खास वर्ग बनाने जा रहा हूँ ! मजदूरी की दर 
बढ़ाये विना में मजुदुरो के साथ एकरुप किए तरह हो सकता हूं $ उनका 
और मेरा 'एका' कैसे हो सकता हे 
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श्रम की प्रतिष्ठा 

किशोरलालमाई का आग्रह था कि शिक्षको को कम-से-कम २५) 
मासिक वेतन मिलना चाहिए.। पोनार के मास्टरों को १६) माहवार 
मिलता है। मजदूरों को उनसे ईर्ष्या होती है । तीन साल पहले मेरे प्राण- 
'पखेरू उड़ चुके थे, सो कताई के भाव बढते ही फिर इस शरीर मे छौट 
आये | बेचारो को दस-दस घंटे मेहनत करनी पडती है, तब कही बडी 
मुश्किल से चार आने पैसे मिलते है। और यहाँ तो कम-से-कम खर्चे छः 
आने का है। मल बताइए, मैं उनमे कैसे शामिल हो सकता हैँ ? 

आज तो श्रम की प्रतिष्ठा केवल बाड्मय--साहित्य--मे है । इससे 
'कोई फायदा नहीं। श्रम का अधिक मूल्य देना ही उसकी वास्तविक 
प्रतिष्ठा बढाना है और इसका आरम्म हम आप सबको मिलकर करना है। 

यहाँ इतने खादीघारी आते है, लेकिन सब अपना-अपना चरखा 
या तकछी नही छाते | यहाँ तकली भूलकर आना, सानो नाई का अपना 
उस्तरा भूल आना है ! हम यहाँ खिलवाड़ के लिए. नहीं आते। 
हमारी खादी-यात्रा मे वेराग्य का वैभव और श्रम की शक्ति प्रकट 
होनी चाहिए । 
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आज तक खादी का कार्य इसने श्रद्धा से किया है। अब श्रद्धा के 
साथ साथ विचारपूर्वक करने का समय आ गया है। खादीवाले ही यह 
समय लछाये हैं, क्योकि उन्होंने ही खादी की दर बढायी है । 

सन्‌ १९२० में हमने सन्नह आने गज खादी खरीदी थी। भगर 
सस्ती करने के इरादे से दर कम करते-करते चार आने गज पडने छगी। 
चारो ओर “यंत्र-युग” होने के कारण कार्यकर्ताओं ने मिल के भाव 
दृष्टि मे रखकर धोरे-धीरे कुशलता-पूर्वक उसे सस्ता किया | इस हे की 
सिद्धि के लिए जहाँ ग्रीवी थी उन स्थानों मे कमसे-कम मजदूरी देकर खादी- 
उत्तत्ति का कार्य चलाना पडा | लेनेवाले ने भी ऐसी खादी इसलिए छी 
कि वह सस्ती थी | मध्यमवर्ग के छोग कहने छगे-अब सादी का ्‌्ते- 
माल किया जा सकता है, क्योकि उसके भाव मिल के कपडे के बराबर हो 
गये है, वह टिकाऊ भी काफी है और महँगी भी नहीं टै | अर्थात्‌, 'शड़- 
मुली और घनदुधी? इस कहावत के अनुसार खादी-रूपी गाय लेगों को 
चाहिए थी | उन्हे वह वैसी मिल गयी और ये मानने छगे कि खादी इस्ते- 
माल करके हम महान्‌ देश-सेवा कर रहे हें | 

यह बात तो गाघीजी ने सामने रखी है कि अब मजदूरों को अधिक 
मजदूरी दी जाय, उन्हे रोजाना आठ आने मिलने चाहिएँ | क्या यह भी 
छाल्युसकट की बकवास है या उनकी बुद्धि सठिया गयी है $ या उनके 
कहने में कुछ सार भी है ? इसपर इमें विचार करना चाहिए | हम अमी 
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सोठ के अन्दर ही है, ससार से अभी ऊब नहीं गये है, दुनिया मे अभी 
हमें रहना है | यदि ये विचार हमे नहीं जँचते तो यह समझकर हम इन्हे 
छोड सकते है कि यह खब्ती लोगो की सनक है| सच बात तो यह है 
कि जबसे खादी की मजदूरी बढी तबसे मुझमे मानो नयी-जान आ गयी । 
पहले भी मै यही काम करता था । मै व्यवस्थित कातनेवाला हूँ | उत्तम 
पूनी और निर्दोष चरखा काम में छाता हँ। कातते समय मेरा सूत 
दृथ्ता नही, यह आपने अभी देखा ही है। मै भ्रद्धापू्वक, ध्यानपूर्वक 
कातता हूँ | आठ घटे इस तरह कास करने पर भी मेरी मजदूरी सवा दो 
आने पड़ती थी । रीढ़ मे दर्द होने लगता था | छगातार आठ घटे कास 
करता था, मौनपूर्वक कातता था, एकबार पालथी जमायी कि चार घंटे 
उसी आसन मे कातता रहता । तो भी मै सबा दो आने ही कमा सकता 
था । सारे राष्ट्र मे इसका प्रचार कैसे हो, इसका विचार मै करता रहता 
था। यह मजदूरी बढ़ गयी इससे मुझे आनन्द हुआ, कारण मै भी 
एक मजदूर ही हूँ । “घायछ की गति घायल जाने |”? 

मेरे हाथ के सूत की घोती पॉच रुपये की हो, तब भी धनी लछोस 
बारह रुपये मे खरीदने को तैयार है। कहते है, “यह आपके सूत की 
है, इसलिए हम इसे छेते है |” ऐसा क्यो ! मै मजदूरों का प्रतिनिधि हूँ । 
जो मजदूरी मुझे देते हो वही उन्हे भी दो । ऐसी परिस्थिति मे मुझे यही 
चिन्ता हो गयी कि इतनी सस्ती खादी कैसे जीवित रह सकेगी। अब 
मेरी यह चिन्ता दूर हो गयी है। पहले कातनेवाले चिंतित रहते 
थे कि खादी कैसे टिकेगी | आज बैसी ही चिंता पहननेवाले को मादस 
हो रही है | 

ससार से तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं---( १) काइ्तकार, (२) 
दूसरे धन्चे करनेवाले और (३) कुछ भी घन्धा न करनेवाले, जैसे बूढे, 
रोगी, बच्चे, बेकार वगैरह । अर्थशास्र का--सचे अर्थशातत्र का यह नियस 
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है कि इन तीनों बगों से जो ईमानदार हैं उन सबको पेटमर-जन्त, वर 
और आश्रय की आवश्यक सुविधा होनी दी चाहिए । कुटम्ब भी इगी 
तत््वपर चलता है | जैसा कुटठुम्ब मे वैसा ही समस्त राष्ट्र में होना चाहिए। 
इसीका नाम है “राष्ट्रीय अर्थशात्र)--“सच्चा अर्थथाल्” | इस अर्थ- 
शास्त्र में सब ईमानदार आदमियों के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए ।' 
आहलसी याने गैर-ईमानदार छोगो के पोषण का भार राष्ट्र के ऊपर नहीं 
हो सकता । 

इग्लैण्ड-सरीखे देशो मे (जो यन्त्र-सामग्री से सम्पन्न हें ) दूसरे देशों 
की सम्पत्ति बहकर आती है, सब बाजार खुले हुए हैं, माना प्रकार थी 
सुविधाएँ प्राप्त है, तो भी बहोँ बेकारी है | ' ऐसा क्यों ! इसका कारण है 
यन्त्र | इस वेकारी के कारण प्रति सप्ताह वेकार्रों को मिक्षा (डो७ ) देनी 
पड़ती है। ऐसे २०-२५ छाख बेकारों को मजदूरी न देकर अन्न देना 
पड़ता है। आप कहते हैं कि मिखारियों को काम किये बगैर अन्न न 
दो, पर वहाँ अन्नदान का रिवाज चाद है। इन छोगों को काम दीजिए । 
इन्हें काम देना कर्च॑व्य है। 'काम दो, नहीं तो खाने को दो, यह नीति 
इंग्लैण्ड मे है तो सारे संसार में क्यो न हो ! यहाँ भी उसे लाग कीजिए । 
पर यहाँ छायू करने पर काम न देकर १॥ करोड़ लोगो को अन्न देना 
पड़ेगा | यहाँ कम से-कम १॥ करोड़ मनुष्य ऐसे निककेगे | यह मे 
दिसाब देखकर कद्द रहा हूँ । इतने लोगों को जन्न कैसे दिया जा सकेगा ! 
नहीं दिया जा सक्रता--मन में ठान लिया जाय तो भी नहीं दिया जा 
सकता । उघर, चेँकि इम्हेण्डवाके दूसरे देशों की सत्ति बढ़ छाते ई, 
इसलिए थे ऐसा कर सकते ६ । ईमानदारी से राज करना दी तो ऐसा 
करना सम्भव नहीं हो सकता | 

एिन्दुस्तान कृषि-प्रधान देश है; तो भी यहां ऐसा कोर्ट पन्‍्वा नहीं 
जो कृषि के साथ-साथ किया जा सके | जिय देश में केवल नेती होती 
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है वह राष्ट्र दुर्वल समझा जाता है | यहाँ हिन्दुस्तान मे तो ७५ प्रतिशत 
से भी ज़्यादा काइतकार है। यहाँ की ज़मीन पर कम-से-कम दस हजार 
बरस से काइ्त की जाती है। अमेरिका हिन्दुस्तान से तिगुना बड़ा मुल्क 
है, पर आबादी वहों की सिर्फ १२ करोड़ है | जमीन की काइत केवछ 
४०० वर्ष पूर्व से हो हो रही है, इसलिए वहाँ की जमीन उपजाऊ है 
और वह देश समृद्ध है। अपने राष्ट्र के काइतकारों के हाथ मे और भी 
धन्धे दिये जायें तमी वह सम्हल सकेगा | काझ्तकार, यानी (१) खेती 
करनेवाल्ल, (२) गोपालन करनेवाछा और (३) घुनकर कातनेवाल । 
काइतकार की यह व्याख्या की जाय तभी हिन्दुस्तान मे काइ्तकारी 
टिक सकेगी । 

साराश, यह वर्समान परिपाटी बदलनी ही पड़ेंगी | बहुत छोग दुःख 
प्रकट करते हैं कि खादी का प्रचार जितना होना चाहिए, उतना नहीं 
होता । इसमे दुःख नहीं आनन्द है। खादी बीडी के बडर अथवा 
लिप्टन को चाय नहीं है। खादी एक विचार है। आग छवगाने को कहे 
तो देर नहीं लगती, पर यदि गाव बसाने को कहे तो इसमे कितना समय 
लगेगा, इसका भी विचार कीजिए | खादी निर्माण का काम है, विध्वस 
का नही | यह विचार अंग्रेजो के विचार का शत्रु है। तब खादी की 
प्रगति धीमी है, इसका दुःख नहीं/ यह तो सद्भाग्य ही है। पहले अपना 
राज था तब खादी थी ही; पर उस खादी में ओर आज की खादी मे 
अन्तर है। आज की खादी मे जो विचार है वह उस समय नहीं था । 
आज हम खादी पहनते है इसके क्या मानी है, यह हमे अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए । आज की खादी का अर्थ है सारे ससार मे चलते 
हुए प्रवाह के विरुद्ध जानां | यह पानी के प्रवाह के ऊपर चढ़ना है । 
इसलिए जब हम यह बहुत-सा प्रतिकूल प्रवाह---प्रतिकूल समय जीत 
सकेंगे, तमी खादी आगे बढ़ सकेगी | “इस प्रतिकूल समय का संहार 
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करनेवाली में हूं”, यह वह कह सकेगी | “कालरेशस्मि लोकक्षयक्रणबृद्ध:”, 
ऐसा अपना विराट रूप वह दिखलायेगी | इसलिए खादी की यदि मिल 
के कपड़े से ठुलना की गयी तो समझ लीजिए कि वह मिट गयी---मर गयी | 
इसके विपरीत उसे ऐसा कहना चाहिए कि “में मिल की तुलना में 
सस्ती नहीं, महेँगी हूँ । मै बड़े मोल की हूँ । जो-जो विचारणीछ भनुष्य है 
मैं उन्हें अलक्ृतत करती हूँ | में सिर्फ शरीर ढॉपने-भर को नहीं आयी; 
में तो आपका मन हरण करने आयी हैँ ।? ऐसी खादी थकायक कैसे 
प्रयूत होगी १ वह धीरे-धीरे ही आगे जायगी और जायगी तो पके तोर 
से जायगी । खादी के प्रचलित विचारों की विरोधिनी होने के कारण उसे 
पहननेवाले की गणना पागर्लों से होगी | 

सैंने अमी जो तीन वर्ग बताये हैं---काश्तकार, अन्य धन्धा करने- 
वाले और जिनके पास धन्धा नहीं--उन सभी ईमानदार मनुष्यो को हमें अन्न 
देना है। इसे करने के लिए तीन शर्तें है। एक तो सर्वप्रथम काब्तकार 
की व्याख्या बदलिए | (१) खेती, (२) गो-रक्षण और (३) कातने का 
काम करनेवाले, ये सव काइतकार हैं---काव्तकार की ऐसी व्याख्या करनी 
चाहिए | अन्न, वल्न, बेंल, गाय, दूध इन वस्तुओं के विपय में काश्तकार 
को स्वावलम्बी होना चाहिए | यह एक शर्त हुईं | दूसरी शर्त यह है कि 
जो वस्लुएँ काव्तकार तैयार करें वे सब दूसरों को म्ँगी खरीदनी चाहिएँ। 
तीसरी वात यह कि इनके सिवाय बाकी की चीजें जो काश्तकार को लेनी 
हो वे उसे सस्ती मिलनी चाहिएँ | अन्न, वस्त, दूध ये वस्तुँ महंगी, पर 
घडी, गिलास-जैसी वस्लुएँ सस्ती होनी चाहिएँ | वात्तव में दूध महेंगा होना 
चाहिए जो है सस्ता, और गिलास सस्ते होने चाहिए जो हैं मँगें | यह 
आज को स्थिति है। आपको यह विचार रूढ़ करना चाहिए कि अच्छे 
से-अच्छे गिलास सस्ते और मध्यम दुध भी महँगा दोना चाहिए | इस 
प्रकार का अर्शासत्र आपको तैयार करना चाहिए । खादी, दूध और 
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अनाज सस्ता होते हुए क्या राष्ट्र सुखी हो सकेमा ! इने-गिने कुछ ही नोकरों 
को नियमित रूप से अच्छी तनख्वाह मिलती है, उनकी बात छोडिए | 
जिस राष्ट्र मे ७५ प्रतिशत काइतकार हो उसमे यदि ये वस्तुएँ सस्ती हुईं 
तो वह राष्ट्र कैसे सुखी होगा ! उसे सुखी बनाने के लिए खादी, दूध, 
अनाज, ये काश्तकारो की वस्तुएँ महँगी और बाकी की चीजे सस्ती होनी 
च्वाहिएँ | 

मुझसे छोग कहते है, “तुम्हारे ये सब विचार प्रतिगामी है। 
इस बीसवीं सदी मे ठुम गाधीवाले छोग यत्र-विरोध कर रहे हो [?” पर , 
मैं कहता हूँ कि क्या आप हमारे मन की बात जानते है ! हम सब यत्न- 
विरोधी है यह आपने केसे समझ लिया १ मै कहता हूँ कि हम यत्रवाले 
ही है। एकदम आप हमें समझ सके यह बात इतनी सरल नहीं है । 
हम तो आपको भी हज्म कर जानेवाले हैं। मै कहता हूँ कि आपने यंत्रो 
का आविष्कार किया है न! हमसे भी वे सान्‍्य है। काइतकारो की वस्तुएँ 
छोड़कर बाकी की वस्तुएँ आप सस्ती कीजिए । अपनी यन्त्रविद्या काइत- 
कारो के धन्धों के अछावा दूसरे धन्धो पर चलाइए और वे सारी वस्तुएँ 
सस्ती होने दीजिए. । पर आज होता है उल्या । काश्तकारों की वस्तुऐँ 
सस्ती, पर इतने यन्त्र होते हुए भी यन्त्र की सारी बस्तुएँ महँगी ! में 
खादीवाला हूँ, तो भी यह नहीं कहता कि चकमक से आग पेदा कर को । 
मुझे भी दियासलछाई चाहिए । काश्तकारों को एक पैसे मे पॉच डिबिया 
क्यो नहीं देते ” आप कहते हैं कि हमने बिजली तैयार की ओर बह 
गबो को चाहिए | तो दीजिए. न आध आने मे महीने भर | आप खुशी 
से यन्त्र निकालिए, पर उनका वैसा उपयोग होना चाहिए जैसा मै कहता 
हँ। केले चार आने दजन होने चाहिएँ और आप के यन्त्रो की बनी 
वस्त॒ुएँ पैसे, दो पैसे मे मिलनी चाहिएँ | सक्‍्खन दो रुपये सेर आपको 
काइतकार से खरीदना चाहिए | यदि आप कहे कि हमे यह जेचता नहीं, 
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तो काश्तकार भी कह दे कि हम अपनी चीजें खाते है, हमारें खाने के 
वाद बचेगी तो आप को देंगे | मुझे वताइए, कौन-सा काइतकार इसका 
विरोध करेगा १ 

इसलिए यह खादी का विचार समझ लेना चाहिए | बहुतो के सामने 
यह समस्या है कि खादी महेँगी हुईं तो क्या होगा? पर किनका १ किसानों 
को खादी खरीदनी नहीं, बेचनी है । इसलिए उनके लिए खादी महँगी 
नहीं, वह उन्हे दूसरो को महेँगी वेचनी है | 


+ २४ $ 


वृत्तशाखा-न्याय 


काँग्रेस ओर किसान सभाएँ 

मेरा यह बराबर अनुभव रहा कि शहरातियो की अपेक्षा देहाती 
अधिक बुद्धिमान होते हैं। शहराती जड है। जड़ सम्पत्ति की सोहबत से 
जड़ बन गये है। 

मै आज देहातो की जागृति के बारे मे दो शब्द कहूँगा । आजकल 
किसानो के सगठन के लिए, किसान-समाएँ कायम की जा रही है | लोग 
मुझसे पूछते है, “किसान-सभाएँ बन रही है, यह देखकर तुम्हे कैसा 
लगता है ””? मै कहता हूँ, “क्या मै इतना जड़ हूँ कि किसान-सभाओ 
की स्थापना से खुश न होऊें ?? किसान-सभाएँ बननी चाहिएँ और गॉव- 
गाँव मे बननी चाहिएँ | लेकिन इसके सम्बन्ध मे दो बातों पर ध्यान देना 
चाहिए | डाली जबतक पेड से जुडी रहेगी तमीतक उसे पोषण मिलेगा | 
अलग होते ही वह तो सूख ही जायगी, साथही पेड को भी नुकसान पहुँ- 
चायेगी | पचास साल पहले छूगाये हुए जिस बृक्ष की छाया 'मे यह समा 
हो रही है उसे छोडकर किसान-सभाएँ यदि अछग हो जायें तो इससे 
उनका नुकसान तो होगा ही, साथ ही पेड की भी हानि होगी | इसलिए 
किसानो का सारा संगठन कॉग्रेस से अविरुद्ध ही होना चाहिए । “कॉग्रेस 
के अनुकूल” से यह मतलूव नहीं है कि वे सिर्फ अपने नाम मे कही “कॉम्रस! 
बब्द लगा दे | आज-कलर 'स्वराज्य' शब्द का महत्त्व है। इसलिए कई 
सस्थाएँ उसे अपने नाम के साथ जोडती है---जैसे “वर्णाश्रम-स्वराज्य-सघ' | 
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मेरा मतलब इस तरह की अनुकूल्ता से नहीं हैं। 'कॉग्रस के अनुकुछ' 
से मतलब यह है कि उनकी च्त्ति और दृष्टि अपने आदोलन से कंम्रिस 
की शक्ति बढाने की होनी चाहिए | 

कंग्रेस के हाथो मे राजशक्ति आगयी है, इसका क्‍या अर्थ है ! दही 
में से सारा मक्खन निकाल लेने पर सरकार ने मट्ठे का चौथाई हिस्सा 
हमारे लिए रख दिया है। यही चार आना मट्ठा ग्यारहों प्रान्तो में बॉट 
दिया गया है। उनमे से हमारी हुकूमत सात प्रान्तों में है। याने ढाई 
आने मद्ठा हमारे पल्‍ले पड़ा है। आप पूछेंगे कि फिर हमने यह स्थिति 
क्यों मंजर की ! मेरा जवाब है, “पत्चर छगाने के लिए [? भारत के 
बडे-बड़े नेताओं ने निश्चय किया कि ब्रिटिश सत्ता की धरन में यह 
जो जग-सी दरार पड़ गयी है उसमे पत्चयर रूगा दी जाये | अगर इस 
उद्योग में पल्चर के ही दृट जाने का अन्देशा होता तो यह स्थिति कदापि 
स्त्रीकार न कीगयी होती | लेकिन उन्हें विश्वास है कि उनकी पच्चर 
फौछाद की बनो हुई है | पर याद रहे, केवल पच्चर लगा देने से ही काम 
नहीं चछता | उसपर घन की चोटे भी मारनी पडती हैँ | हमारे आंदोलन 
उस पच्चर पर छगायी जानेवाली चोटें है | 

इसलिए, हमे आन्दोलन बडी कुशलता से करना चाहिए। जिन्हें एमने 
अपना मत ढठेकर भेजा है उनके काम में हमारे आन्दोलन से मदद दी 
पहुँचे, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए | हमारी माँगें ऐसी हो और 
ऐसे ढय से पेश कीजाये कि हमारे प्रतिनिधि सोने तो न पाये, लेकिन 
उनका बल भी किसी तरह कम न होने पाये । 

में क्रीषी आदमी हैँ । क्रोधी और सच्चे आदमी की जीम अक्सर खुज- 
लाती रहती है| तुकाराम का यही हाल था । उन्दोंने “मेरा तो गेंद सुज- 
लता है? कहकर भगवान्‌ फो खूब खरी-खरी बाते मुनायीं | में यह नहीं कद्दता 
कि किसानसभावाले कम जोर से बोलें, लेकिन तुकाराम के समान उनका 
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जोर प्रेम का हो | तब उनका जोर उनके ग्रेम का लक्षण माना जायगा । 
बिना प्रेम का जोर दिखाने का परिणाम यह होगा कि जिनसे हम सब 
शक होकर लड़ना चाहते हैं वे तो सुरक्षित रहेगे और जिन्हें हमने चुनकर 
भेजा है उनसे हम छड़ते रहेंगे । 

लगन चाहे कितनी दी हो, छेकिन अगर बुद्धि चछी गयी तो सब 
कुछ चला गया | बोलने मे हमेशा विवेक रहे | हम जो-कुछ कहे उसके 
सबूत और अक पेश करे। स्वराज्य ऊड्डू तो है, लेकिन मेथी का लड्डू 
है। उसमे जिम्मेदारी का कह्ठुआपन है। हम स्वराज्य क्यों चाहते है ! 
इसलिए, कि अड़चनो को दूर करने मे अपनी बुद्धि लगाने का सौका हमे 
मिले । आज हमे कुछ भी नहीं करना पडता, इसलिए हम जड़ हो गये 
हैं| कछ अग्रेज यहॉसे अपनी फोज हठाले तो हम मुसीबत मे पड जायेंगे; 
लेकिन हम यह चाहते हैं, क्योकि उस हालत मे हमे अपनी अक् छगाने 
का मौका समिलेगा। हमे जो मिंडणगिल” भात दिया जा रहा है वह हम नहीं 
चाहते) हमे तो जगा करारी रोटी चाहिए । बुद्धिमत्ता के जो-जो क्षेत्र आज 
हमारे लिए विल्कुछ बन्द है वे थोड़े-बहुत खोल दिये गये है | इसलिए, 
स्व॒राज्य की जिम्मेदारी का खयाछ रखकर किसानो को अपने आन्दोलन 
सोच-विचारकर समझदारी के साथ चल्मने चाहिएँ | अपने मुँह से निक- 
लनेवाले शब्दों को उन्हें तौल-तीरू-कर कहना चाहिए | “त्रह्मवाक्य”” के 
समान “किसान-वाक्य”” भी भाषा का मुहावरा वन जाना चाहिए। सबका 
यह विश्वास हो जाना चाहिए कि किसानों का वाक्य कभी अस्त्य या 
गेर-जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आज भी सरकार का हाथ कम मजबूत 
नहीं हे, वह खासा मजबूत है । लेकिन उसे पकड़ने की हिम्मत हमने 
लोगी के बल पर की है । इसलिए छोगें के आन्दोलन जोश से भरें हुए, 
उत्साइवर्धक, किन्तु प्रेमयुक्त और विवेक तथा सत्य के अनुकूछ ओर 
अपने प्रतिनिवियो की ताकत बढ़ाने की दृष्टि से होने चाहिएँ | 
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समर्थ रामदास ने कहा था कि आन्दोलन में सामर्थ्य है। लेकिन 
हम समझ बेठे है कि केवछ बकवास में ही वछ है। आजकल की हमारी 
समभाएँ निरी वकवास होती है। एक समय था जब कॉग्रेत सरकार के 
सामने केवल शिकायते पेश करनेवाली संस्था थी | उस समय वह भी 
शोभा देता था | 

जिमि बालक करि तोतरि वाता । 
सुनहि सुदिति सन पिठतु अरु माता ॥ 

लेकिन बड़े होने पर ? चालीस साल के बाद भी अगर हम फिर 
यह दीजिए, वह दीजिए!, 'यह नहीं हुआ', “वह नहीं हुआ', आंदि 
शिकायतें सरकार के सामने पेश करते रहें, तो तब और अब की हालत 
में अन्तर ही कया रहा १ यह दीजिए”, वह दीजिए'---लेकिन दीजिए! 
कहाँ से ? असली शाक्ति तो आम-संगठन है। जनता की शक्ति“चढ़नी 
चाहिए | रो-धोकर भीख मॉगने से थोड़े ही वह बढ़ेगी १ हिन्दुस्तान की 
आर्थिक वबाद्दी अग्रेजो के व्यापार के कारण हुई है। जबतक देहात की 
शक्ति नहीं वढेगी, दिन्दुस्तान सम्पन्न केसे होगा ? 'छगान माफ करो, 
लगान माफ करो”, कहकर अपने दुखड़े रोने से क्या होगा ! काग्रेस की 
बदौलत हमें आन्दोलन करने के लिए आधार, आश्वासन और सुयोग 
प्रात्त हुआ है। इससे अधिक कुछ नहीं हुआ हैं। लेकिन हम तो 
यही समझने लगे है कि जैसे हम मंजिल पर ही पहुँच गये दो ! वनचराई 
माफ हो गयी, राजाजी को खादी के लिए दो छास्र रुपये मिल गये । 
हमने समझा वस अब तो मंजिल आ ही गयी। इसीको में बकवाल 
कहता हूँ । खादी के लिए दो छाख ! अजी, दो सो करोड भी काफी न 
होंगे। सारे देश को धमें खादीमय बनाना दै। दो छाख से क्‍या होता है? 
लेकिन यद्द काम कोई मी सरकार नहीं कर सकती । यद्द तो जनता को 
ही करना चाटिए | 
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हमारे देहाती भाई शहरातियों से अच्छी तरह लड़ते भी तो नहीं | 
देहाती चीजो के भाव बहुत गिर गये है। शहरी घीज़े महँगी बिकती हैं | 
देहातियों को चाहिए कि वे शहराती दूकानदार से कहे, “घड़ी के दाम 
बीस रुपये बताते हो, दो रुपये मे देदी। मेरा मक्खन छः आने सेर 
मेंगते हो ! तीन रुपये सेर दूँगा । इसके लिए मुझे इतनी मेहनत और 
खर्च जो करना पड़ा है |” 

देहाती को सहयोग से पूँजी जुगकर भौंति भोति के उद्योग शुरू 
करने चाहिएँ । इसके लिए, कोई रुकावट नही है। सरकार से आपको 
उचित संरक्षण मिल सकता है। यदि हम ऐसा कुछ करेंग तो हमारी 
हलचल “आन्दोलन के नाम की अधिकारणी होगी। वरना सारी हलचलें 
निरी बकवास और हृड़बडाहठ ही सिद्ध होगी। हरएक गाँव को एक 
छोटा-सा राष्ट्र समझकर वहाँ की सम्पत्ति बढाने का सामुदायिक दृष्टि से 
विचार होना चाहिए । गाँव के आयात और निर्यात पर गाव की चुगी 
होनी चाहिए । जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपनी सरकार को बल- 
अदान कर सकेंगे, वरना हमारे आन्दोलन फुजल है 
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एक भिखारी का स्वप्न 

एक भिखारी सपने मे राजगद्दी पर बैठा । उसे यह कठिनाई हुई 
कि अब राज कैसे चलाऊँ! वेचारा सोचने लगा, “प्रधानमन्त्री से मे क्या 
कहेँ १ सेनापति मेरी केसे सुनेगा ?”? आखिर मिखारी का ही तो दिमाग 
ठ5हरा । वह कोई निर्णय न कर सकता था | कुछ ढेर के बाद उठकी 
नींद ही खुल गयी ओर सारे प्रइन हल हो गये | 

हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। यह सानकर कि 
हिन्दुस्तान को खराज्व मिल चुका है, लोगो ने विचार करना शुरू कर 
दिया | उन्हें एकदम विश्वरूप-दर्णन हो गया। “बाह्य आक्रमण का 
क्या करे, भीतरी वगावत और अराजकता का सामना कैसे करें ? एक 
ने कहा, “६सा किसी काम नहीं आयेगी |” दूसरे ने कह्दा “अध्िंता के 
लिए हमारी तैयारी नहीं है ।” तीसरा बोल उठा, “कुछ अदिसा, कुछ 
हिंसा, जो कुछ बन पडेगा, करेंगे | फिलद्दा दम गाघीजी को मुक्त कर 
देंगे । सरकार के साथ तो हमारा अहिंसात्मक असहयोग है ही, लेकिन 
देखा जायगा | अगर ईश्वर की कृपा से सरकार के दिछ में सुबुद्धि उपजी 
और उसने स्वराज्य का शब्दोदक (दान का शाब्दिक संऊत्प ) हमारे शथ 
में दे दिया तो हम उसके युद्ध-यत्र की सहायता करेंगे | इग्रण्ट के पास 
शस्त-सामग्री है और हमारे पांच जन-बछ ९। दोनों को मिल्ममने से 
बहुत-सा सवाल हल हो जायेगा ।” तात्पर्य चह कि हमने अभी खराय्य 
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हासिल नही किया है, इसलिए, विचारों की ये उल्झनें पैदा हो रही है । 
अगर हमने अहिंसा की शक्ति से खराज्य प्राप्त कर लिया होता या प्राप्त 
करनेवाले हो---और कार्य-समिति तो साफ-साफ कह रही है कि स्व॒राज्य 
प्रास करने के लिए, हमारे पास अहिसा के सिवा दूसरी शक्ति नही है--- 
तो उसी शक्ति द्वार आगे की सारी समस्याएँ कैसे हल की जा सकती है, 
यह हमे सूझता या सूझेगा | आज तो श्रद्धा दृढ़ करने का ही सवाल है। 
यह कदस-व-कदस अथात्‌ क्रमगः ही होता है। यही शान की महिमा है। 
न्‍्यायान्याथ का बलाबल 

लेकिन आज क्‍या हो रहा है ! हमारे नेता गिड़गिडा कर सरकार से 
यह विनती करते हुए देख पडते है कि “गाधीजी,का त्याग करना हमारे 
लिए. आसान नहीं था। लेकिन इतना कठिन त्याग करके भी हमने सह- 
योग का हाथ आप की तरफ बढाया है। सरकार हमे स्वराज्य का वचन 
दे दे और हमारा सहयोग ले ले ? 

इस विचित्र धटना पर ज्यों-ज्यों विचार करता हैँ त्यो-त्यो विचार को 
अधिकाधिक व्यथा होती है। मान छीजिए, सरकार ने यह विनती स्वीकार 
कर ली और सरकार के युद्ध-यन्त्र मे काग्रेस दाखिल हो गयी । तो जिस क्षण 
वह स्वराज्य का वचन प्राप्त करती है उसी क्षण स्वराज्य के अर्थ को वह 
सैकडों वर्ष दूर ढकेल देती है | ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है | 

जिसने हिंसात्मक युद्ध मे योग देने का निश्चय कर लिया उसने शुरू- 
शुरू से न्‍्याय-अन्याय का जो कुछ थोडा-बहुत विचार किया हो सो किया 
हो, लेकिन एक वार युद्ध-चक्र में दाखिल हो जाने के बाद फिर तो न्याय- 
अन्याय की अपेक्षा बछावल का विचार ही मुख्य हो जाता है | 

हिंसा का शत्ञ स्वीकार करने के वाद वलाबलू का ही विचार मुख्य 
है। हमारे पक्ष मे अगर कुछ न्याय हो तो ठीक है, न हो तो न सही । 
हिन्दुस्तान या दूसरा कोई भी देश अगर आज के यान्त्रिक संसार की 
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दिंसा मे गामिल होगा तो उसे न्याय और व्येकतन्त्र की भाषा तक छोड 
देनी होगी | 
हिसात्मक सहयोग का मतलब 
ब्रिटेन से आज हिंसात्मक सहयोग करने के लिए तैयार होने का अर्थ 
केवल अहिसा का परित्याग ही नहीं है, बल्कि हिंसा के गहरे पानी मे 
एकदम उतर जाना है। “हम हिन्दुस्तान के वाहर आदमी नहीं भेजेगें'”, 
यह कहना मुमकिन नहीं; क्योकि हिन्दुस्तान का बचाव-जैसी कोई अलग 
चीज ही नहीं रह जाती | अफ्रीका का किनारा, भूमध्यसागर आदि सत्र 
को हिन्दुस्तान की ही सरहदें मानना पडेगा | दूसरा कोई चारा नहीं है । 
अथात्‌, काग्रेस की वीस साल की कमाई और उसकी बर्दोलत ससार 
में पेदा हुई आशा तो हवा हो ही गयी, लेकिन साथ-साथ हिन्दुस्तान की 
हज़ारों वर्ष की कमाई भी अकारथ गयी | हिन्दुस्तान का जितना इतिद्दास 
जात है उसमे हिन्दुस्तानी अपने देश के बाहर स्वेच्छापूर्वक सहार के लिए 
गये हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है | यह भी सम्भव नहीं कि दम 
सिर्फ बचाव के लिए हिंसा करे, हमले के लिए नहीं। कोई भी मर्यादा 
नहीं रह सकती। “अमर्यादा-पुरुषोत्तम' ही हमारे इृष्टदेव होगे, और एम 
उनकी पूर्ण उपासना करेंगे तमी सफल होगे। 
शत्र-निर्माण का कार्यक्रम 
ओर फिर ससार भर से ढब्मनी मोल लेने का साइस हम किस बिरते 
पर कर सकते है? आज जितनी दूर तक दिसाई देता हे उतने का विचार 
किया जाय तो यही कद्दना होगा कि इग्लण्ड के बल पर | इस बात पर 
भी चिचार करना जुरूरी है। जिस राष्ट्र में ज्मीन का औसत फी आदमी 
एक एकड़ है उन राष्ट्र के लिए---अगर वह दूसरे राष्ट्री को छठने का 
खथाल छोठ दे तो--चादें वह क्तिना ही जोर क्यों न मारे, फ्रोज पर 
ज्यादा खर्च करना नामुमकिन है। और सौमाग्य से दिन्दुत्तान की आशिक 
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परिस्थिति मे कितनी ही उन्नति क्यो न हो, उसके लिए यह वात सम्भव 
भी नहीं है| 
“हिन्दुस्तान के लिए, बहुत बडी फौज रखना मुमकिन नहीं, इसलिए 
उसे बिना फौज का रास्ता ही आसान पड़ेगा--यह बात जवाहरछालूजी 
भी कभी-कभी कहा करतेहै | इस तरह का राष्ट्र स्वाश्रयी ( अपने भरोसे ) 
रहकर शन्नु-निर्माण-कल्श का प्रयोग नही कर सकता | फलतः उसे परा- 
श्रित होकर ( दूसरों के भरोसे ही ) उस कला के प्रयोग करने होगे । 
इसका अर्थ क्या होगा १----इग्हैण्ड से आज हम निरे सख्वराज्य का ही 
नही बल्कि बिल्कुछ पक्के--पूर्ण स्वराज्य का वचन छे लेते है ओर बह 
उसे सप्रेम, सघन्यवाद और सब्याज ( ब्याज सहित ) लौग देते है | मग- 
वान्‌ ने अज्ुन को गीता का उपदेश देने के बाद उससे कहा, “तू अपनी 
इच्छा से जो कुछ करना हो सो कर? | और फिर कहा, “सब कुछ छोड़- 
'कर मेरी शरण आ? | दोनो का सम्मिलित अर्थ यह है कि “तू अपनी 
खुशी से मेरी शरण आ? | ईश्वर के लिए भक्त को यही करना चाहिए । 
'इग्लेण्ड के लिए, हमे भी वही करना होगा । 
अज् दुर्योधन का अनुकरण 
नैष्टिक अहिंसा को ताक पर रखकर सरकार से हिंसात्मक सहयोग--- 
अर्थात्‌ सरकार और दूसरे हिंसानिष्ठ छोगो के हिंसात्मक सहयोग की स्वीकृति--- 
की नीति की यह सारी निष्पत्ति ध्यान मे लाने पर यही कहना पड़ता है 
कि शस्लात्र और यादवो की सेना लेकर कृष्ण को छोड़नेवाले अज्ञ दु्यों- 
धन का ही अनुकरण हम कर रहे है। इसके बदले अगर काग्रेस अपनी 
अहिंसा मज़बूत करे, अनायास मिलनेवाले स्वराज्य की आशा का ही नहीं 
बल्कि कल्पना का भी त्याग कर दे, अपने सहयोग का अर्थ नैतिक 
सहयोग घोषित कर दे, और स्वराज्य का सम्बन्ध वर्तमान युद्ध से न जोड- 
कर जिस प्रकार मिट्टी से श्रीगणेशजी की मूर्ति का निर्माण किया जाता 
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है उसी प्रकार अपनी शक्ति से यथासमय अपने अभ्यन्तर से स्वराज्य का 
निर्माण करने की कारीगरी अख्तियार करले, तो कया यह सब प्रकार से 
उत्तम नहीं है ! 
चिरजीबी स्वराज्य का मंगलमय युद्ध 

ऐसा स्वराज्य किसी के टालने से टछ नहीं सकता | सूर्य भगवान के 
समान वह सहज ही उदित होगा | सूर्य तो पूर्व दिशा में उदय होता है, 
लेकिन उसका प्रकाश और गरमी ठेठ पश्चिम तक सभी दिशाओं में फेलती 
है| खराज्य के विषय मे भी यही होगा | उसका जन्म तो हिन्दुस्तान में 
होगा, लेकिन उसकी बदौलत सारी दुनिया के लिए मुक्ति का रास्ता खुल 
जायगा | उसका शत्रु पैदा होने से पहले ही मर जायगा | भीतरी-दंगे- 
फसाद की सभावना मिटाकर ही उस स्वराज्य का आविर्भाव हुआ होगा; 
इसलिए भीतरी कलह के निवारण का सवाल सामने आयेगा ही नहीं | 
यही हाल बाह्य आक्रमण का भी होगा । या अगर यह मान भी लिया 
जाय कि इन दो समस्याओ के अवशेष कायस रहेगे तो भी उनको हछ 
करना आज जितना कठिन मारूम होता है उतना नह्दी मादम द्वोगा । 
यह स्व॒राज्य कितनी ही देर मे क्‍यों न मिले तो भी वही जटदी-से-ज्दी 
मिलेगा । क्योकि वही '“स्वराज्य'ं होगा और वही चिरजीवी होगा | 

निष्क्रियता का कार्यक्रम 

लेकिन कुछ लोग यह झका करेगें कि हिन्दुस्तान को क्या सचमुत्र 
अहिंसा से स्वराज्य मिलेगा ! यहाँ इस शंका का विचार करने की ज़रूरत 
नहीं है; क्योकि यह शाका ही नहीं है, यह तो निषप्किय ठोगों का निश्चय 
है। वे यह जानते हैँ कि हिन्दुस्तान के लिए, हिंसा से स्वराज्य प्राप्त करना 
सम्भव नही और उनका यह विश्वास है कि अहिंसा से कभी किसीको 
स्वराज्य मिल ही नहीं सकता | इसलिए निष्किय रहकर आलिचनात्मक 
साहित्य की इृद्धि करना उनका निश्चित कार्यक्रम है। तब उनके पीछे 
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पडने से क्या फायदा १ इसके अछावा, काग्रेठ आजतक यह मानती है कि 
संगठित अहिंसा ही स्व॒राज्य का एकमात्र व्यवहार्य साधन है, और ऐसे 
विचारवाले लोगो के ही लिए, यह लेख है | 
स्वराज्य-सम्पादन और स्वराज्य-रक्तर 

लेकिन काग्रेसवाले के दिमाग मे कुछ दूसरी ही तरह की गड़बडी 
पैदा हो रही है। एक व्यवस्थित सरकार का सामना करके स्वराज्य प्रास 
करना और एकाएक होनेवाले बाहरी हमले या अन्दरूनी लड़ाई-झगड़ो का 
निवारण करना, दोनो उन्हे बिल्कुल मिन्न कोटि की समस्याएँ प्रतीत होती 
हैं| उनके सामने यह जटिल समस्या है कि पहली बांत तो हम॑ अपनी हृटी- 
फूटी अहिसा से साथ सकते है, लेकिन दूसरी वात बलवानो की नैष्टिक अहिंसा 
के बिना सध ही नहीं सकती | वह नेष्ठिक अहिसा हम कहों से छाये १ 

मेरे नप्न॒ विचार मे यह एक भ्रम है और इसका निवारण होना 
नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार स्वराज्य-प्रासति नैष्टिक अहिंसा के बिना 
असम्भव है उसी प्रकार स्व॒राज्य-रक्षण भी नैड्डिक अहिंसा के बिना असमव 
है। अबतक दुर्बडो की अहिंसा का एक प्रयोग हमने किया । उसकी 
बदौलत थोड़ी-बहुत सत्ता मिली या मिलने का आभास हुआ। मै 'आमास' 
कहता हूँ, कारण, कांग्रेस के शासन-काल मे जो-जो विचित्र घटनाएँ 
घ्॒टी उन्हे हम जानते ही है । फिर भी, उसे आमास कहने के बदले यही 
मान लिया जाय कि हमने थोडी-बहुत सत्ता प्राप्त कर छी । परन्तु इस 
सत्ताभास अथवा इस अव्यसत्ता मे और जिसे हम स्वराज्य कहते है और 
जिसके पीछे “पूर्ण! विभेषण लगाये बिना हमारी आत्मा को कल नहीं 
पडती उस हमारे उद्घोषित ध्येय मे जमीन-आसमार्न का अन्तर है। 
यह अन्तर चाहे जैसी मिछावटी और अव्यवस्थित अहिंसा से नही काय 
जा सकता । उसके लिए, बलवानो की पराक्रमी अहिंसा की ही जरूरत 
होगी, यह समझ लेने का समय अब आ गया है | जितनी जल्‍दी हमारी 


ब्८द संचुकर 


समझ में यह बात आजायगी उतनी ही जल्दी हमारे विचार्रों की ये 
शुत्यियों सुल्झ जायेंगी | 
प्रयत्नसिद्ध बनाम प्रवाहपतित स्व॒राज्य 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्व॒राज्य गणेशजी की बह मूर्ति 
है जिसका निर्माण हमे मिट्टी मेसे करना है। नदी के प्रवाह के साथ 
वबहकर आनेवाला वह नमंदा-गणेश नहीं है। हमारे कुछ बुज्ुगों और 
बड़े-बूढो की यह समझ हो गयी है कि हमने जो कुछ थोडी-बहुत अहिंसा 
का अदर्शन किया है उससे मानों भगवान प्रसन्न हो गये हैं, और उन 
प्रसन्ष भगवान ने हमारे संकट-मोचन के लिए यह युद्ध भेज दिया है । 
शुद्ध भाव से किये हुए, हमारे उस अव्पतम प्रयक्ष और भगवान्‌ की इस 
अपरःमार कपा के संयोग से अब हमारा कार्य जल्दी ही सिद्ध दोनेवाला है । 
इस कल्पना के भँवरजाल में पडने के कारण हम इस ग़फलत मे हूँ. कि 
हमारी कमजोर अहिसा भी हमे स्वराज्य मे वस्वस ढकेलकर ही रहेगी । 
लेकिन इसके विपरीत अनुभव हुआ और इंग्लेण्ड ने सचमुच हमें स्वराज्य 
दे भी दिया तो भी वास्तव में स्वराज्य नहीं मिख्ता, अपनी यद्द राय में 
ऊपर पेश कर चुका हैँ । 

दो समस्याओं का विश्लेषण 

तब सवाल यह उठता है कि “क्या आप व्यवस्थित सरकार से लोहा 
लेना और बाह्य आक्रमण तथा भीतरी अराजकता का ग्रतीकार करना; 
इन दो बातों में कोई फर्म ही नहीं करते ?” उत्तर यह है कि “करते £ 
और नहीं भी करते |” एक क्षेत्र मे हर्बल अध्िता से काम चल जावगा 
और दूसरे क्षेत्र में बलवती अहिंसा की आवब्यकता होंगी, एस तरह का 
कोई फर्क हम नहीं करते | यदि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वराज्य हो तो दोनों 
क्षेत्री में बल्वती अएसा की दी आवश्यकता होगी | लेकिन व्यवस्थित 
सरफार से टयर लेने में उसकी जो कतीटी होगी उससे भिन्न प्रकार की 
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कसौटी दूसरे क्षेत्रों के लिए होगी, यह फर्क हम करते है। उसमे भी 
मैं मिन्न प्रकार की कसौटी कहता हूँ। अधिक कडी कसौटी भी निश्चित 
रूप से नहीं कहता और न.“कस कड़ी' ही कहता हैँ । 
भमत-परिज्ञान नहीं, स्वसाव-परिज्ञान 

इसपर कुछ लोग कहते है, “तुम्हारी सारी बाते मजूर्‌ है, लेकिन व्यक्ति 
की हैसियत से । नैष्ठिक अहिसा मे हमारी श्रद्धा है। हम उसकी तैयारी 
भी करेंगे । लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि है | इसलिए, हमारे सिर्फ पैर 
ही नहीं लड़खड़ाते, दिमाग भी डगमगाने लगता है। क्या आज की 
स्थिति मे जनता के लिए अहिंसा हितकर होगी १ हमारी राय मे न होगी |” 

इसके जबाब मे दूसरे कहते है, “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से 
फैसला करा ले |?? 

मै कहता हूँ, “यह सारी विचार-धारा ही अनुपयुक्त है | आम-जनता--- 
जिसकी गिनती चालीस करोड़ से की जाती है वह जनता--हिन्दुस्तान की 
जनता-जैसी प्राचीन और अनुभवी जनता--अनेक मानव-समूह से बनी हुई 
जनता--बिना किसी से पूछे-पाछे अहिंसक मान ली जानी चाहिए,। उसे 
बखस हिंसा के दल मे ढकेलना या उसकी अध्िंसकता का सबूत “अखिल 
भारतीय” नाम धारण करनेवाली कांग्रेस कमेटी से मॉगना नाहक समय 
नष्ट करना है। हिन्दुस्तान की जनता अद्िसक, अहिंसक और अहिंसक ही 
है। वह “अहिंसावादी' नहीं है | यह “वाद” तो उसके नाम पर विद्वान 
सेवको को खड़ा करना है। वह “अहिंसाकारी” भी नही है | यह कार्य 
उसकी तरफ से उसके सत्याग्रही सेवको को करना है। उन दोनों को 
मिलाकर उससे “क्यातू अहिसावादी है! ? और 'क्यातू अहिंसाकारी है ? 
ऐसा ऊट्पटंगा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूप से 
अहिंसा मे हमारी श्रद्धा हो तो अहिंसा से शक्ति का निर्माण करना हमारा 
कर्तव्य है | इस कार्य मे जनता का उत्तम आशीर्वाद सदा हमारे साथ है | 


३५९० सघुकर 


अहिंसा-जैसे प्रग्म के विषय मे जनता के मत-परिज्ञान की जलूरत नहीं, 
उसका स्वभाव-परिज्ञान काफी है ।”? 
सुस्त क्‍या कर ? 

इसपर फिर कुछ लोग कहते हैं “यह भी माना लेकिन हमारा प्रश्न 
तो त॒रत का है। अगर अहिंसा का आग्रह लेकर बैठ जायेगे तो हम 
तैयारी तो करेगे, शक्ति भी प्राप्त करेगे और यथासमव सिद्धि भी प्राप्त 
कर छेगें, लेकिन वर्तमान काल मे तो हम बिल्कुछ ही एक कोने में पड़े 
रहेंगे । दूसरे पक्ष आगे आयेगे | सरकार उनकी सहायता ले लेगी और 
राजनीति में हम पीछे छूट जायेगे।?? 

स्व॒राज्य-साधना और राज्य-कामना 

कोई हर्ज नही | हमे राजकारण (राजनीति ) से सरोकार ही नहीं। 
हमे तो स्वराज्यकारण (स्वराज्य-नीति ) से मतलूव है। जैसा कि गाधीजी 
ने लिखा है, “'जो आगे बढेगे वे भी तो हमारे भाई-बन्द ही होंगे |” में 
तो कहता हूँ कि अपनी इस पविन्न स्वराज्य-साधना में ईश्वर से हम यही 
प्रार्थना करे कि वह हमे चाहे जिस कोने मे फेंक दे, छेकिन भ्रम या मोह 
मे न डाले। हम स्वराज्य-साधक है, हमें राज्य-कामना का स्पर्श न हो | 
-- नत्वहं कामये राज्यम्‌ । [ २३१२-७-४० 


सेवा व्यक्ति की ; भक्ति समाज की 


बीस बरस से मैने कुछ किया है तो सार्वजनिक काम ही किया है | 
जब विद्यार्थी अवस्था मे था तब भी मेरी प्रइडत्ति साव॑ंजनिक सेवा की ही थी | 
, यो कह सकते है कि जीवन मे मैने सिवा सार्वजनिक सेवा के न कुछ 
किया है, न करने की इच्छा ही है। पर मेरा आशय यद्द है कि जिस 
प्रकार सार्वजनिक सेवा और लोगो ने की है वैसी मैने नहीं की | स्ेरे 
एक भाई ने सुझसे पूछा कि “आप कांग्रेस मे नहीं जायगे क्या ?”” मैने 
कहा कि, “मैं तो कॉमग्रेस मे कमी नहीं गया।”” सेवा की मेरी पद्धति 
और प्रवृत्ति कॉम्रेस मे जाना और वहाँ बहस करना नहीं रही है । इसका 
महत्त्व में जानता हूँ सही, पर यह मेरे लिए नहीं है। मै कॉमग्रेस की प्रवृ- 
तियो से अनभिज्ञ नही हूँ | विचार करनेवाले भाई तो बहुत है। में तो 
उन छोगों मे हूँ जो मूकसेवा करना चाहते है | फिर भी मेरी सेवा 
उतनी मूक नहीं होसकी जितनी कि मे चाहता हूँ | मेरा सेवा का उद्देश्य 
भक्ति-माव है। भक्ति-भाव से ही मै सेवा करता हूँ, और २० साल से 
प्रत्यक्ष सेवा कर रहा हूँ | प्रचार अभीतक न किया है ओर न आगे करने 
की सभावना ही है। 

मैने एक सूत्र-स बना लिया है, “सेवा व्यक्ति की, सक्ति समाज की ।” 
व्यक्ति की भक्ति मे आसक्ति बढ़ती है, इसलिए, भक्ति समाज की करनी 
चाहिए। सेवा समाज की करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते | समाज 


१९२ सघुकर 


तो एक कल्पनामात्र है। कल्पना की हम सेवा नहीं कर सकते। माता की सेवा 
करनेवाल्य लड़का दुनियामर की सेवा करता है, यह मेरी धारणा हे | 
सेवा प्रत्यक्ष वस्तु की ही हो सकती है, अप्रत्यक्ष वस्तु की नहीं | समाज 
अप्रत्यक्ष, अव्यक्त या निर्णुण वस्तु है। सेवा तो वह है जो परमात्मा तक 
पहुँचे । आजकल सेवा की कुछ अनोखी-सी पद्धति देखने में आती है | 
सेवा के लिए हम विशाल क्षेत्र चाहते है | पर अगर असली सेवा करनी 
है, सेवामय वन जाना है, अपने को सेवा मे खपा देना है, तो किसी 
देहात में चले जाइए | मुझसे एक भाई ने कहा कि “'वुद्धिशाली लोगों से 
आप कहते है कि देहात मे चले जाइए | विशाल बुद्धि के विस्तार के 
लिए उतना लुम्बा-चोड़ा क्षेत्र वहाँ कहों है १” मैने कद्वा कि, “ऊँचाई तो 
है, अनन्त आकाश तो है ? वह रूम्बरा सफर नहीं कर सकता । पर ऊँचा 
सफर तो कर सकता है, गहरा तो जा सकता है १? सन्त इतने ऊँचे चढ़ते 
थे कि उसका कोई हिसाब नहीं मिलता | कोई बडे-से-बडा विज्ञानवेत्ता 
भी आकाश की ऊँचाई मारूम नहीं कर सकता | देद्त में दम लम्बा 
चौड़ा नहीं, पर ऊँचा सफर कर सकते हैं | वहों ऊँचे-से-ऊँचे चढ़ने 
का अवसर है। ऊँची था गहरी सेवा वहाँ जूब हो सकती है। दमारी 
वह एकाम्र सेवा प्रथम श्रेणी की सेवा हों जायगी, और फलदावक 
भी होगी | 
राष्ट्र के सारे प्रश्न देहात के व्यवहार में आ जाते हे | जितना समाज- 

दस्त राष्ट्र में है उतना एक कुट्ठम्ब मे मी आ जाता है, देह्षत में तो हैं 
ही | समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए गाँव में काकी गुंजाइश € | में वो 
इस विश्वास को बुद्धि का अमाव हो मानूँगा कि प्रीढ़-बिवाह प्रचल्क्ति 
होने से मारतवर्ष मुधर गया, और बाल-विवाह से बिगड़ गया था। 

पौढ़-बिवाह में भी अक्सर वैवाहिक आनन्द देफने में नहीं आता, और 

चाल-विवाह के भी ऐसे उदाहरण देखे गये हैं जिनमें पति-प्षी सुख 
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शान्ति से रहते है। विवाह-सस्था मे सम की पवित्र भावना कैसे आये, 
यह मसला हमने हल कर लिया तो सब्र कुछ कर लिया। विवाह का 
उद्देश्य ही यह है | इसी प्रकार हिन्दुस्तान की राजनीति का नमूना भी 
देहात में पूरा-पूरा मिल जाता है। एक देहात की भी जनता को इसने 
आत्म-निर्मर कर दिया तो बहुत बडा काम कर दिया | वहों के अर्थशास्त्र 
को कुछ व्यवस्थित कर दिया तो बहुत कुछ होगया | मुझे आशा है कि 
देहाती भाई-बहनो के बीच मे रहकर आप उनके साथ एकरस हो जायेंगे। 
हों, वहाँ जाकर हमे उनके साथ दरिद्ध-नारायण बनना है, पर 'बेवकफ- 
नारायण” नहीं | अपनी बुद्धि का उनके लिए, उपयोग करना है, निर- 
हकार बनना है | हम यह न समझे कि वे सब निरे बेवकफ-ही होते हैं| 
भारत के देहातो का अनुभव ओर देशों की तरह चचन्द सदियों का नहीं, 
कम-से-कम २० हजार वर्ष का है। वहां जो अनुमव है उससे हमे छाम 
उठाना है। शान-भडार की तरह द्वव्य-मडार भी वहींसे पेदा करना है 
और पूरी तरह से निरहकार बनकर उसमे प्रवेश करना है | 

एक प्रश्न यह है कि सवर्ण हिन्दू समझते हैं कि ये सुधारक तो गाँव 
को बिगाड रहे है; सवर्णों के साथ हमारा उतना सम्बन्ध नहीं जितना कि 
हरिजनो के साथ है। सवर्णों को अपनी प्रइत्ति की ओर खींचने और 
उनकी शका दूर करने के विषय मे सोचा कया गया है १ 

अख्यृश्यता-निवारण का काम हमे दो प्रकार से करना है। एक तो 
हरिजनों की आथिक अवस्था और उनकी मनोञत्ति मे सुधार करके 
और दूसरे हिन्दूधर्म की शुद्धि करके, अर्थात्‌ उसको उसके असली रूप में 
छाकर। अस्पृश्यता माननेवाले सब दुजेन है, यह हम न माने | वे अज्ञान मे 
हैं, ऐसा मान सकते हैं। वे दुजन या दुश्बुद्धि नही हैं, यह तो उनके 
विचारों की सकीर्णता है | प्लेटो ने कहा था कि “सिवा आऔीक छोगो के 
मेरे गन्थों का अध्ययन और कोई न करे |” इसका यह अथ हुआ कि 
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शरीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य की आत्मा व्यापक है, पर अव्यापकता उसमें 
रह ही जाती है। आजिर मनुष्य की आत्मा एक देह के अदर बसी हुई 
है | इसलिए सनातनियो के प्रति खूब प्रेममाव होना चाहिए। हमें उनका 
विरोध नहीं करना चाहिए | हम तो वहों बैठकर चुपचाप सेवा करे। 
हरिजनों के साथ-साथ जहों जब अवसर मिले सबर्णों की भी सेवा करें । 
एक भाई हरिजनो का स्पर्श नहीं करता, पर वह दयाल है। हम उसके 
पास जायें, उसकी दयालुता का छाभ उठाये। उसकी मर्यादा को समझकर 
उससे बात करे | थोड़े दिन में उसका हुदय शुद्ध हो जायेगा, उसके 
अन्तर का अन्धकार दूर हो जायेगा। सूर्य की तरह हमारी सेवा का 
प्रकाश स्वतः पहुँच जायेगा । हमारे प्रकाश में हमारा विश्वास होना 
चाहिए | प्रकाश और अन्धकार की लड़ाई तो एक क्षण मे द्वी खत्म हो 
जाती है | लेकिन तरीका हमारा अहिंसा का हो, प्रेम का हो । मेरी मर्यादा 
यह है कि में दरवाजा ढकेलकर अन्दर नहीं चल जाऊँगा। में तो सर 
की किरणो का अनुकरण करूँगा। दीवार में, छप्पर में या किवाड़ में 
कहीं जरा-सा भी छिद्र होता है तो किरण चुप-चाप अन्दर चली जाती € | 
यही दृष्टि हमें रखनी चाहिए | हमसे जो विचार है वह प्रकाश है, यहा 
मानना चाहिए | किसी गुफा का एक लाख वर्ष का भी अन्धकार एक 
क्षण में ही प्रकाश से दूर हो जायेगा | लेकिन यह होगा अ्दिसा के ही 
तरीके से। सनातनियों को गालियों देना तो अद्विण का तरीका नद्दी ए। 
हमें मुँह से खूब तौल-तौलकर शब्द निकालने चाहिएँ | हमारी वाणी को 

कठ्ठता यदि चली गयी तो उनका दृदय पलट जायेगा | ऐसी लड़ाई आज 
की नहीं, वहुत पुरानी है। सरन्तों का जीवन अपने विरोधियों के साथ 
झगडने मे ही बीता | पर उनके झगउने का तरीका ग्रेम का था | जिस 
भगवान ने हमें झ्रुद्धि दी है उसीने हमारे प्रतिपक्षियों को भी दी है | आज 
से १५-२० वर्ष पटले हम भी तो उन्हींकी तरह अस्वश्यता मानते थे | 
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हमारे सन्‍्तो ने तो आत्मविश्वास के साथ काम किया है | वाद-विवाद मे 
पडना हमारा काम नही । हम तो सेवा करते-करते ही खुत्म हो जायें | 
हमारे प्रचार-कार्य का सेवा ही विशेष साधन है। दूसरो के दोष बताने 
और अपने विचार सामने रखने का मोह हमे छोड़ देना चहिए। माँ अपने 
बच्चे के दोष थोडे ही बताती है, वह तो उसके ऊपर प्रेम की वर्षा करती « 
है, उसके बाद फिर कही दोष बतछाती है। असर ऐसी ही प्रेममयी सेवा 
का होता है | 
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जब हम सेवा करने का उद्देश्य लेकर देहात में जाते हूँ तब हमे यह 
नहीं सूझता कि कार्य का आरम्म किस प्रकार करना चाहिए। हम शहरों 
मे रहने के आदी हो गये है । देहात की सेवा करने की इच्छा ही हमारा 
मूलधन--हमारी पूँजी होती है। अब सवार यह खड़ा शे जाता है कि 
इतनी थोड़ी पूँजी से व्यापार किस तरह शुरू करें | गेरी सलाह तो यह 
है कि हमे देहात मे जाकर व्यक्तियों की सेवा करने की तरक अपना ध्यान 
रखना चाहिए, न कि सारे समाज की तरफ्‌ | सारे समाज के समीष 
पहुँचना सम्भव भी नहीं है। रणभूमि में छड़नेवाले सिपाही से अगर हम 
पूछे कि वह किसके साथ लडता है. तो वह कह्देगा 'शन्नु के साथ ।” 
लेकिन लड़ते समय वह अपना निश्चाना किसी एक द्वी व्यक्ति पर छगाता 
है। ठीक इसी प्रकार हमे भी सेवा-कार्य करना होगा । समाज अव्यक्त 
है, परन्तु व्यक्ति व्यक्त और स्पष्ट है। उसकी सेवा हम कर सते हैं । 
डाक्टर के पास जितने रोगी जाते है. उन सबको वह दवा देता दै, मगर 
हरएक रोगी का वह खयाल नहीं रखता । प्रोफेसर सारे वछास को पटात्ा 
है, पर हरएक विद्यार्थी का वह ध्यान नहीं रखता । ऐसी सेवा से बहुत 
ल्भ नहीं हो सकता | यह डाक्टर जब कुछ रोगियों के व्यक्तिगत 
सम्पर्क में आयेगा, या प्रोफेशर जब कुछ चुने हुए विद्यार्थियों पर ही 
विद्येष ध्यान देगा, तमी वास्तविक वाम हो सकेगा | हो, इतना सयाल 
इमें जरूर रखना होगा कि व्यक्तियों की सेवा करने में अन्य व्यक्तियों को 
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दिसा, नाश या हानि न हो । देहात मे जाकर इस तरह अगर कोई कार्य- 
कर्त्तो सिफे २५ व्यक्तियों की ही सेवा कर सका, तो समझना चाहिए कि 
उसने काफी काम कर लिया | आम-जीवन मे प्रवेश करने का यही सुलूम 
तथा सफछ मार्ग है | मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी व्यक्ति- 
गत सेवा की है उन्हीने मेरे जीवन पर अधिक प्रभाव डाला है | बापूजी 
के लेख मुझे कम ही याद आते है। लेकिन उनके हाथ का परोसा हुआ 
भोजन मुझे सदा याद आता है, और मै मानता हूँ कि उससे मेरे जीवन 
में बहुत परिवर्तन हुआ है। यह है व्यक्तिगत सेवा का प्रमाव । व्यक्तियों 
की सेवा मे समाज-सेवा का निषेध नहीं है। समाज गीता की भाषा मे 
अनिर्देश्य है, निर्गुण है, और व्यक्ति समुण और साकार, अतः व्यक्ति की 
सेवा करना आसान है। 

दूसरी और सूचना मै रखना चाहता हूँ । हमे देहातियों के सामने ग्राम- 
सेवा की कल्पना रखनी चाहिए, न कि राष्ट्रधर्म की | उनके सामने राष्ट्र 
धर्म की बातें करने से लावम न होगा | ग्राम-घर्म उनके लिए. जितना 
स्वाभाविक और सहज है उतना राष्ट्र-चधर्म नही | इसलिए हमे उनके सामने 
ग्राम-घर्म ही रखना चाहिए, राष्ट्र-धर्म नही | इसमे भी वही बात है जो 
व्यक्तिसेवा के विपय में मैने ऊपर कही है | आस-घसे सगुण, साकार और 
प्रत्यक्ष होता है; राष्ट्र धर्म निर्मुण, निराकार और परोक्ष होता है | बच्चे के 
लिए त्याग करना माँ को सिखाना नही पडता | आपस के झंगड़े मिठाना, 
गाँव की सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आयात निर्यात की वस्तुओं 
और आम के पुराने उद्योगो की जॉच करना, नये उद्योग खोज निकालना, 
इत्यादि गाँव के जीवन-व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली हरणक बात आम- 
धर्म मे आ जाती है। पुरानी पश्चायत-पद्धति नष्ट हो जाने से देहात की 
बड़ी हानि हुई है। झगडे निबटाने मे पद्रायत का बहुत उपयोग होता 
था | अभी इस असेम्बली के चुनाव से हमे यह अनुभव हुआ है कि देहा- 
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तियो को राष्ट्र-धर्म समझाना कितना कठिन है। सरदार वल्लभभाई और 
पंडित मालवीयजी के बीच मतभेद हो गया, अब इसमे वेचास देहाती 
समझे तो क्या समझे १ उसके भन मे दोनों ही नेता समानरूप से पृज्य 
हैं। वह किसे माने और किसे छोडे १ इसलिए आाम-सेवा मे हमें ग्राम- 
घ॒र्म ही अपने सामने रखना चाहिए | वैदिक ऋषियों की भौति हमारी 
भी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि “आमे अस्मिन्‌ अनातुरम”--..-हमारे 
ग्राम से बीमारी न हो | 
तीसरी बात जो में कहना चाहता हूँ वह है सेवक के रहन-सहन के 
सम्बन्ध की | सेवक की आवश्यकताएँ देहातियों से कुछ अधिक होने पर 
भी वह ग्राम-सेवा कर सकता है। लेकिन उसकी वे आवश्यकताएँ विजा- 
तीय नही, सजातीय होनी चाहिएँ | किसी सेवक को दूध की आवश्यकता 
है, दूध के बिना उसका काम नहीं चछ सकता, और देहातियो को तो 
घी-दूध आजकल नसीब नहीं हेता; तो भी देहात में रहकर वह दूध छे 
सकता है, क्योंकि दूध सजातीय अर्थात्‌ देहात मे पैदा ढेनेवाली चीज दे । 
किन्तु सुगन्धित साबुन देहात मे पैदा होनेवाली चीज नहीं है, इसहिए 
साबुन को विजातीय आवश्यकता समझना चाहिए और सेवक को उसका 
उपयोग नहीं करना चाहिए । कपड़े साफु रखने की बात छीजिए | देद्धाती 
लोग अपने कपड़े मैले रखते है, लेकिन सेवक को तो उन्हें कपड़े साफ 
रखने के लिए समझाना चाहिए | इसके लिए बाहर से साधुन मेंगाना और 
उसका प्रचार करना मैं ठीक नहीं समझता । देशत में कपड़े साफ रसने 
के लिए जो साधन उपलब्ध हैं. या हो सकते द उन्हींका उपयोग करके 
कपड़े साफ रखना और लोगो को उसके विषय में समझना सेवक का 
धर्म टे जाता है | देद्यात में उपलब्ध देनिवाले साधनों से ही जीवन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ओर उसकी हमेगा दृष्टि रहनी चाहिए । 
सजातीय बल्लु का उपयोग करने में भी सेवक को विवेश और संबम की 


झस-सेवा और आम-धर्म १९५९ 


आवश्यकता तो रहती ही है। अखबार का शौक देहात मे पूरा न हे। 
सकेगा | 

मै जो खास बाते यहाँ कहना चाहता था वे तो मैने कद दी | अब्र 
दो-तीन और बाते कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। खादी प्रचार के 
कार्य मे अभीतक चरखे का ही उपयोग हुआ है। एक छाख के इनाम 
वाले चरले की अभी खोज हो रही है । में उसे एक छाख का चरखा 
कहता हैँ | लेकिन मेरे पास तो एक सवालख का चरखा है, और वह है 
तकली । मै सचमुच ही उसे सवालख का चरखा मानता हूँ । खादी- 
उत्पत्ति के लिए. चरखा उत्तम है। लेकिन सार्वजनिक वस्त्र-खवावरम्बन 
के लिए तकली ही उपयुक्त है। नदी का पाट चाहे कितना ही बड़ा क्यों 
न हो, वह वर्षा का काम नही दे सकता । नदी का उपयोग तो नदी के 
तट पर रहनेवाले ही कर सकते हैं| पर वर्षा सबके लिए है। तकली वर्षा 
के समान है । जहाँ कहीं वह चलेगी वहाँ वस्ध स्वावरूम्बन का कार्य 
अच्छी तरह चलेगा । मुझसे बिहार के एक भाई कहते थे कि वहाँ मज- 
दूरी के लिए, भी तकली का उपयोग हो रहा है। तकली पर कातनेवाले 
को वहां हफ्ते मे तीन-चार पैसे मिल जाते है । लेकिन उनके कातने की 
जो गति है वह तीन या चार शुनी तक बढ़ सकती है। गति बढ़ाने से 
मजदूरी भी तीन या चार या पॉच शुनी तक मिल सकेगी । यह फोई 
मामूली बात नही है। हमारे देश मे एक व्यक्ति को १४-१५ गज कपड़ा 
घाहिए, इसके लिए, प्रतिदिन सिफ एक सो तार कातने की जरूरत है। 
यह काम तकली पर आध घण्टे से हो सकता है। चरखा बिगड़ता भी 
रहता है, पर तकली तो हमेशा ही आप की सेवा में हाजिर रहती है। 
इसीलिए. मै उसे सवाक्ाख का चरखा मानता हूँ | 

देद्दत मे सफाई का काम करनेवाले सेवक कहते है कि कई दिनतक 
यह काम करते रहने पर भी देहाती छोग हमारा साथ नहीं देते | यह 


२०० संडुकर 


शिकायत टीक नहीं। स्व-घर्म समझ कर ही अगर €म यह काम करेंगे 
तो अकेले रद्द जाने पर उसका दुःख एमे न होगा। सूर्य अकेला ही 
होता है न! यह मेरा काम है, दूसरे करें या न करें, मुझे तो अपना 
काम करना ही चाहिए---यह समझकर जो सेवक कार्यारम्भ करेगा उसकी 
सिंहावलोकन करने की, यानी यह देखने की कि मेरे पीछे मदद के लिए, 
कोई और है या नही, आवश्यकता ह्वी न रहेगी । सफाई सम्बन्धी सेवा है 
ही ऐसी चीज कि वह व्यक्तियों की अपेक्षा समाज की ही अधिकतया होगी 
और होनी चाहिए | परन्तु सेवक की दृष्टि यह होनी चाहिए, कि अन्य 
लोग अपनी जिम्मेदारी नही समझते, इसीलिए उसे पूण करना उसका 
कर्तव्य है| जाता है। इसमे सेवक का स्वार्थ भी है, क्योंकि मार्ग की 
गन्दगी का असर उसके स्वास्थ्य पर भी अवध्य पड़ता है | 

ओण०्घि-बितरण में एक वात का हमेशा खयाल रखना चाहिए 
कि हम अपने काय से देहातियो को पगु तो नहीं बना रहे है | उनको तो 
स्वावलम्बी बनाना है। उनको स्वाभाविक तथा संयमशीछल जीवन ओर 
नेसगिंक उपचार सिखाने चाहिए | रोग की दवाइयों देने की अपेक्षा हमें 
ऐसा जतन करना चाहिए कि रोग द्वेने ही न पाये । यह काम देद्तियों 
को अच्छी और स्वच्छ आदतें सिखाने से ही हे सकता है | 


। १८ ; 


साहित्य उलठी दिशा में 


पिछले दिनो एक बार हमने इस बात की खोज की थी कि देहात के 
साधारण पढ़े-लिखे छोगो के घर मे कोन-सा मुद्रित वाद्यय ( छपा हुआ 
साहित्य) पाया जाता है। खोज के फलस्वरूप देखा गया कि कुछ मिला- 
कर पॉच प्रकार का वाब्मय पढा जाता है--- 

(१ ) समाचारपत्र, ( २ ) स्कूली किताबे, ( ३ ) उपन्यास, नाठक, 
गदर, कहानियाँ आदि, (४ ) भाषा मे लिखे हुए पौराणिक और धार्मिक 
अन्थ, और (५ ) वैद्यक सम्बन्धी युस्तके । 

इससे यह अर्थ निकलता है कि हम यदि लोगों के हृदय उन्नत करना 
चाहते है तो उक्त पाँच प्रकार के बाद्गयय की उन्नति करनी चाहिए । 

पारसाऊ का जिक है। एक मित्र ने मुझसे कहा, “मराठी भाषा 
कितनो ऊँची उठ सकती है, यह ज्ञानदेव ने दिखाया; और वह कितना 
नीचे गिर सकती है, यह हमारे आज के समाचारपत्र बता रहे हैं ”? 
(साहित्य-सम्मेलन के) अध्यक्ष की आलोचना और हमारे मिन्र के 
उद्गार का अर्थ “प्राधान्येन व्यपदेश:?” सूत्र के अनुसार निकालना 
चाहिए, | अर्थात्‌ उनके कथन का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सभी 
समाचारपत्र अक्षरशः प्रशात महासागर की तदृतक जा पहुँचे हैं । मोटे 
हिसाब से परिस्थिति क्‍या है, इतना द्वी बोध उनके कथनों से लेना 
चाहिए | इस दृष्टि से दुःखपूर्वक स्वीकार करना पडता है कि यह आलो- 
चना यथार्थ है | 


सघुकर 


लेकिन इसमे दोष “किसका है ? कोई कहता है सम्पादक्कों का; कोई 
कहता है पाठकों का; कोई कहता है पूंजीपतियों का | शुनाह में तीनो 
ही गरीक है, ओर “कमाई का हिस्सा” तीनों को वगवर-बराबर मिलमे- 
वाल है, इसमे किसीको कोई शक नहीं । परन्तु मेरे मत से---अपराधी 
ये तीनो भले ही हो--अपराध करनेवाला दूसरा ही है, और वही इस 
पाप का वास्तविक “धनी” है। वह कौन है १---साहित्य की व्याख्या 
करनेवाला घणोर अथवा रुचिग्रष्ट साहित्यकार | 

“विरोधी विवाद का बल, दूसरों का जी जलाना, जली-कटी या 
तीखी बाते कहना, सखौल (उपहास ), छल (व्यंग्य), गर्मभेद (मर्म- 
स्पर्श ), आड़ी-ठेढ़ी सुनाना (बक्रोक्ति), कठोरता, पेचीदगी, संदिग्धता, 
प्रतारणा (कपठ )?--.ज्ञानदेव ने ये वाणी के दोष बतलाये ५ । परूठ 
हमारे साहित्यकार तो ठीक उन्हीं अवशुणों को वाग्भूपरा' या साहित्य की 
सजावट मानते है । पिछले दिनो एक बार रामदास की, 'ओडी तबीयत- 
वाले को विनोद भाता है, इस उक्ति पर कई साहित्यिक वे गरम 
होगये थे । रामदास के आभय पर ध्यान देकर, उससे उचित उपदेश 
लेने के बदले इन लोगो ने यह आविष्कार किया कि विनोद का जीवन 
और साहित्य मे जो स्थान है रामदास वहीं नहीं समझ पाये थे। उपहास, 
छल, मर्मस्पर्श आदि ज्ञानदेव ने अस्वीकार किये, इसे भी हमारें साहित्य- 
कार---अपनी साहित्य की परिभाषा के अनुसार--जानदेव के अज्ञान का 
ही फल समझेगे | 

शानदेव या शमदास को राष्ट्रकल्याण की लगन थी और इसारे 
विद्वानों को चठ्पटी भाषा की चिंता रहती है; चादे उससे राष्ट्रधात ही क्यों 
न होता द्वे--यह शन दोनो में मुख्य भेद है। हमारी साहित्य-निष्ठा ऐसी 
है कि चाटे सत्य भले ही मर जाब, साहित्य जीना रहे | 

हू प्रभो, अमीतक मुसते पूर्ण अनुभव नहीं शैवा है, तो बया, मेरे 


ब्ध 


साहित्य उल्टी विश मे 


देव, में केवल कवि ही बनकर रहूँ ?”?-...इन शक से 
अपना दुखड़ा रोते है और ये ( साहित्यकार ) खोज रहें हैं कि तुकाराम 
के इस वचन मे काव्य कहोँतक सधा है ! हमारी पाठशालाओं की शिक्षा 
का सारा तरीका ही ऐसा है। मैने एक निबन्ध पढा था । उसमे लेखक 
ने तुलूसीदास की शेक्सपियर से तुलना की थी और किसका स्वभाव-चित्रण 
किस दर्ज का है इसकी चर्चा की थी | मतलब यह कि जो तुलसीदास की 
रामायण हिन्दुस्तान के करोडो छोगे। के लिए--देहातियो के लिए भी-- 
जीवन की मार्ग-प्रदर्शक पुस्तक है उसका अध्ययन भी यह भरा आदमी 
स्वभाव-चित्रण की शैली की दृष्टि से करेगा। शायद कुछ छोगो को मेरे 
कथन में कुछ अतिशयता प्रतीत हा, लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा ही 
जान पडता है कि इन शैली भक्तो ने राष्ट्र के शील की हत्या का उद्योग 
शुरू किया है | 

शुकदेव का एक छोक है जिसका भावाथ यह है कि “जिससे जनता 
का चित्त शुद्ध हेता है वही उत्तम साहित्य है ।” जो साहित्य-शाखकार 
कहलाते है, और जिनसे आज हम प्रभावित है, वे यह व्याख्या स्वीकार 
नहीं करते । उन्हेने तो #ंगार से छेकर वीमत्स तक विभिन्न रस माने है, 
और यह निश्चित किया है कि साहित्य वही है जिसमे ये रस हे। | साहित्य 
की यह समूची व्याख्या स्त्रीकार कर छीजिए, उसमे कत्तेव्य-झूत्यता मिला 
दीजिए, फिर कोई भी बतला दे कि आज के मराठी समाचासपत्रों से जो 
पाया जाता है उसके सिवा और किस साहित्य का निर्माण हे। सकता है १ 


। १.& ; 


ठोकमान्य के चरणों में 


आज का नैमित्तिक धर्म 
आज का नैमित्तिक धर्म छोकमान्य का पुण्यस्मरण है| आज तिलक 
-की पुण्यतिथि है | 
१९२० से तिलक शरीर-रुप से हमारे अन्दर नहीं रहे | उस समय 
मै बम्बई गया था | चार-पॉच दिन पहले ही पहुँचा था। परन्तु डॉक्टर 
ने कहा “अमी कोई डर नहीं है।” इसलिए मैं एक काम से सावरमती 
जाने को रवाना हुआ | मैं आधा रास्ता भी पार न कर पाया होगा कि 
मुझे छोकमान्य की मृत्यु का समाचार मिलन | मेरे अत्यन्त निकट के 
आत्मीय, सहयोगी और मित्र की मृत्यु का जो प्रभाव द्वा सकता है वही 
लोकमान्य के निधन का हुआ | मुझपर बहुत गदरा असर हुआ । उस 
दिन से जीवन में कुछ नयापन सा आ गया | मुझे ऐसा लगा मानों कोई 
बहुत ही प्रेम करनेबाल्य कुठम्बी चछ वसा है| । इसमें जुरा भी अत्युक्ति 
नही है | आज इतने बरस दे गये | आज फिर उनका स्मरण करना दै। 
छोकमान्य के चरणों में अपनी यह तुच्छ श्रद्धाजलि अपनी गहरी श्रढ्ा के 
कारण में चढ़ा रहद्य हूँ । 
नाम-महिमा 
तिलक के बिपय में जब में कुछ कद्दने लगता हूँ तो मंद से भब्द 
निकालना कठिन द्वे जाता है, गदगद हे उठता हैँ । साधु सन्‍्तों का नाम 
जेते ही मेरी जो स्थिति टैती दे वही इस नाम से भी देती है | में अपने 


लोकमान्य के चरणों से २०७५ 


चित्त का भाव प्रकट ही नही कर सकता | उत्कठ भावना को शब्दों मे 
व्यक्त करना कठिन होता है। गोता का भी नाम छेते ही मेरी यही स्थिति हो 
जाती है। मानो स्फूर्ति का सचार हो जाता है। भावनाओ की प्रचण्ड बाढ़ 
आ जाती है। बृत्ति उमड़ने लूगती है। परन्तु यह बडप्पन मेरा नही है। 
बड़प्पन गीता का है। यही हाल तिलक के नाम का है| में तुलना नही 
करता | क्योकि तुलना में सदा दोष आ जाते हैं। परन्तु जिनके नाम- 
स्मरण में ऐसी स्फूर्ति देने की शक्ति है उन्हीमे से तितक भी है। मानों 
उनके स्मरण मे ही शक्ति सचित है | रामनाम को ही देखिए । कितने 
जड जीवों का इस नाम के स्मरण से उद्धार हो गया, इसकी गिनती कोन 
करेगा ! अनेक आन्दोलन, अनेक ग्रन्थ, इतिहास, पुराण---इनमे से किसी 
भी चीज का उतना प्रमाव न हुआ होगा जितना कि रामनाम का हुआ 
है और हो रहा है| राष्ट्री का उदय हुआ और अस्त हुआ | राज्यों का 
विकास हुआ और छय हुआ | किन्तु रामनाम की सत्ता अवाधितरूप 
से विद्यमान है | ठुलूसीदासजी ने कहा है “कहडें नाम बड़ रास ते ।”? 
-- हे राम, मुझे तुझसे तेरा नाम ही अधिक प्रिय है। तेरा रूप तो उस 
समय के अयोध्यावासियों ने और उस जमाने के नर-वानरो ने देखा। 
हमारे सामने तेरा रूप नहीं, लेकिन तेरा नाम है । जो महिमा तेरे नाम 
मे है वह तेरे रूप मे नहीं | हे राम, तूने शबरी, जययु आदि का उद्धार 
किया | लेकिन वे तो सुसेवक थे। इसमे तेरा बडप्पन कुछ नहीं । परन्तु 
तेरे नाम ने अनेक खलजनो का उद्धार किया, यह वेद कहते हैं |? 
“शबरी गीघ सुसेवकनि सुगति दीन्ह रघुनाथ । 
नास उचारे अमित खर बेद-विदित गुनगाथ ।” 

त॒लसीदासजी कहते हैं, राम की महिमा गानेवाले मूढ है। शाम ने तो 
बडे-बडे सेवकी का ही उद्धार किया । परन्तु नाम ने ! नाम ने असख्य 
जड-मूढों का उद्धार किया। शबरी तो असामान्य ज्ली थी। उसका चैराग्य 
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और उसकी भक्ति कितनी महान्‌ थी। वैसा ही वह जठायु था। इन 
श्रेष्ठ जीवो का, इन भक्तजनो का राम ने उद्धार किया । कौन बडी वात 
हुईं १ परन्तु रामनाम तो दुजनों को भी उबारता है | और दरअसल मुझे 
इसका अनुभव हो रहा है। मुझसे बड़ा खल दूसरा कौन हो सकता है ! 
मेरे समान दुष्ट मे ही हूँ | मुझे इस विषय में दसरो का मत जानने की 
जरूरत नहीं | नाम से उद्धार होता है। जिन्‍्होने पविन्न कर्म किये, अपना 
शरीर परमार्थ मे खपाया, उनके नाम में ऐसा सामर्थ्य आ जाता है | 
मनुष्य को विशेषता 

इसी में मनुष्य की विशेपता है। आहार-विहारादि दूसरी बातों में 
मनुष्य और पश्च समान ही हैं | परन्तु जिस प्रकार मनु्य पद्म या पश्च से 
भी नीच बन सकता है, उसी प्रकार पराक्रम से, पौरष से वह परमात्मा 
के निकट भी जा सकता है। मनुष्य में ये दोनों शक्तियों है। खूब 
सास और अडे वगेरह खाकर, दूसरे प्राणियों का भक्षणकर वह शेर के 
समान हृष्ट-पुष्ट भी बन सकता है; या दूसरों के लिए अपना शरीर भी 
फेक सकता है। मसनुप्य अपने लिए. अनेकों का घात करके पदश्न बन 
सकता है; या अनेकों के लिए अपना बलिदान कर पवित्रनामा भी बन 
सकता है। पश्ठ की शक्ति मर्यादित है | उसकी बुराई की भी मर्यादा है | 
लेकिन मनुष्य के पतन की या ऊपर उठने की कोई सीमा नहीं है। वह 
पद्मु से भी नीचे गिर सकता है, ओर इतना ऊपर चढ़ सकता ६ कि 
देवता दी वन जाता है। जो गिरता है वही चढ़ भो सकता है | पश्चु 
अधिक गिर भी नहीं सकता इसलिए चढ़ भी नहीं सकता । मनुप्पर दोनों 
बातों में पराकाष्ठा कर सकता है। जिन सोगों ने अपना जीवन सारे 
संसार के लिए अर्पण कर दिया उनके नाम में बहुत बदी पवित्रता आ 
जाती है। उनका नाम दी तारे के समान हमारे सम्मुस रहता है। हम 
नित्य तर्पण करते हुए, करते है, वि तर्पपामि, सारदार्ण तरयामि 
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<आन्रिं तर्पयामि! | इन ऋषियों के बारे मे हम क्‍या जानते हैं ? क्या सात 
या आठ सौ पत्नो मे उनकी जीवनी लिख सकते है ! शायद एकाघ सफा 
भी नहीं लिख सकेंगे । लेकिन उनकी जीवनी न हो तो भी वसिष्ठ यह 
नाम ही काफी है। यह नाम ही तारक है। और कुछ शेष रहे या न 
रहे, केवल नाम ही तारे के समान मार्ग-दर्शक होगा, प्रकाश देगा | भेरा 
विश्वास है कि सैकड़ों वर्षों के बाद तितक का नाम भी ऐसा ही पविच्र 
साना जायेगा । उनका जीवन-चरित्र आदि बहुत-सा नहीं रहेगा, किन्तु 
इतिहास के आकाश से उनका नाम तारे के समान चमकता रहेगा | 
धचरित्रों और “चारिज्य! का भेद्‌ 

हमे महापुरुषों के चारित्य का अनुसरण करना चाहिए, न कि उनके 
चरित्र का । दरअसल महत््व चारित््य का है। शिवाजी भद्दाराज ने सो 
दो सौ किले बनवाकर खराज्य प्राप्त किया। इसलिए आज यह नहीं सम- 
झना चाहिए, कि उसी तरह किले बनाने से खराज्य प्रात्त होगा । किन्तु 
जिस वृत्ति से उन्होंने अपना जीवन बिताया और छडाई की वह दृत्ति, वे 
शुण हमे चाहिए | जिस बृत्ति से शिवाजी ने काम किया उस वृत्ति से 
हम आज भी खराज्य प्राप्त कर सकते है। इसीलिए मेंने कहा है कि उस 
समय का रूप हमारे काम का नहीं है, उसका भीतरी रहस्य उपयोगी 
है। चरित्र उपयोगी नहीं, चारित््य उपयोगी है। कर्चव्य करते हुए 
उनकी जो बृत्ति थी वह हमारे छिए, आवद्यक है। उनके गुणों का स्मरण 
आवश्यक है । इसीलिए तो हिन्दुओ ने चरित्र का बोझ छोडकर नाम- 
स्मरण पर जोर दिया | इतने महान्‌ व्यक्तियों का सारा चरित्र दिमास 
में रखने की कोशिश करें तो उसी के मारे दम घुटने छगे | इसीलिए, 
केवल गुणो का स्मरण करना है, चरित्र का अनुकरण नही । 

पक मज़ेदार कहानी 
एक कहानी महाहूर है। कुछ छडकों ने 'साइसी यात्री! नाम की 
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एक पुस्तक पढ़ी | फौरन यह तब किया कि जैसा उस पुस्तक में लिखा 
है वैसा ही हम भी करे। उस पुस्तक मे वीस-पश्चीस युवक थे। थे भी 
जहाँ-तहाँ से बीस-पत्चीस इकट्ठे हुए । पुस्तक में लिखा था कि वे एक 
जंगल में गये | फिर क्या था १ ये भी एक जंगल से पहुँचे | पुस्तक में 
लिखा था कि उन लड़कों को जंगल मे एक शेर मिल | अब ये बेचारे 
शोर कहाँ से लाये १! आखिर, उनमे जो एक बुद्धिमान छडका था वह 
कहने छगा, “अरे भाईं, हमने तो शुरूसे आखिरतक गलती ही की | हम 
उन लड़की की नक़ल उतारना चाहते है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ 
उल्टा ही हो रहा है। वे छड़के कोई पुस्तक पढकर' थोड़े ही निकले थे 
मुसाफिरी करने | हमसे तो शुरू मे ही गलती हुई |” 
वास्तविक भाद्ध 

तात्पय यह कि हम चरित्र की सारी घटनाओं का अनुकरण नहीं 
कर सकते । चरित्र का तो विस्मरण होना चाहिए | केवल गुणी का स्मरण 
पर्याप्त है । इतिहास तो भूलने के लिए ही है और लोग उसे भूल भी 
जाते है | छडको के ध्यान मे वह सब-का-तब रहता भी नहीं है। इसके 
लिए उन पर फुज़ूल मार भी पडती है। इतिद्दास से हमें सिफ शुण दी 
लेने चाहिएँ। जो गुण हैं उन्हे कभी भूलना नहीं चाहिए, श्रद्धापूर्वक 
याद रखना चाहिए | पूर्वजों के गुणों का अ्रद्धापूर्वक स्मरण ही श्राद्ध है । 
यह श्राद्ध पावन द्वोता है। आज का श्राह्व मुझे पावन प्रतीत दोता है | 
उसी प्रकार आपको भी अवश्य होता होगा | 

, तिलक का शुण-स्मरण 

तिलक का पहला गुण कौन-सा था ? तिलक जातितः ब्राद्मण थे | 
लेकिन जो ब्राणण नहीं दूँ थे भी उनका स्मरण कर रहे हैं। तिछक 
महाराष्ट्र के मराठे थे । लेकिन पंजाब के पजाबरी और बगाछ के बंगाली 
ओ उन्‍हें पूज्य मानते दे । दिन्दुस्तान तिलक का आद्णल और उनका 
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मराठापन, सब कुछ भूछ गया है | यह चमत्कार है। इसमे रहस्य 
है---दोहरा रहस्य है| इस चमत्कार मे तिलक का गुण तो है ही, हमारे 
पूर्वजो की कमाई का भी गुण है। जनता का एक गुण और तिलक का 
एक गुण--दोनो के प्रमाव से यह चमत्कार हुआ कि ब्राह्मण और 
महाराष्ट्रीय तिलक सारे भारत मे सभी जातियो द्वारा पूजे जाते है। दोनों 
के गुण की ओर हमे ध्यान देना चाहिए | 
राष्ट्रीय रामलीला में में क्या बनूँ ? 

इस अवसर पर मुझे अहल्या की कथा याद आ रहो है। रामायण 
मे मुझे अहल्या की कथा बहुत सुहाती है। राम का सारा चरित्र ही श्रेष्ठ 
है। और उसमे यह कथा तो बहुत ही प्यारी है। आज भी यह बात 
नही कि हमारे अन्दर राम (सत्त्व) न रहा हो। आज भी राम है। राम- 
जन्म हो चुका है, चाहे उसका किसी को पता हो या न हो | परूठु आज 
राष्ट्र में राम है, क्योंकि अन्यथा यह जो थोडा-बहुत तेज का सचार देख 
पड़ता है वह न दिखाई देता । गहराई से देखे तो आज राम का अब 
तार हो चुका है। यह जो रामलीछा हो रही है इसमे कोन-सा हिस्सा 
लू, किस पात्र का अभिनय करूँ, यह मे सोचने छगता हूँ | राम की इस 
लीला में मै क्या बनूँ ! लक्ष्मण बने! नही, नहीं | उनकी वह जाग्रति, 
बह भक्ति कहों से छाऊँ १ तो क्या भरत बनूँ ! नही, मरत की कर्त्तव्य- 
दक्षता, उत्तरदायित्व का बोध, उनकी दयाछुता और त्याग कहॉँसे लाऊँं! 
हनुमान का तो नाम भी मानों राम का हृदय ही है। तो फिर गॉठ मे 
पुण्य नही है, इसलिए, क्‍या रावण बनें ! ऊंड5हूँ? रावण भी नहीं बन 
सकता । रावण की उत्कट्ता, महत्त्वाकाक्षा,मेरे पास कहाँ है ! फिर मे 
कौन-सा खॉँग हैँ १ किस पात्र का अभिनय करूँ १ क्या ऐसा कोई पात्र 
नहीं है जो मै वन सकूँ ! जययु, शबरी १--ये तो सुसेवक थे | अन्त 
में मुझे अहल्या नजर आयी। अहल्या तो पत्थर बनकर बैठी थी । 

१४ 
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अहल्या का आख्यान 

सोचा, में जहल्या का अभिनय करूँ जड पत्यर बनकेर बैठूँ। इतने 
में वह अहल्या बोर उठी, “सारी रामायण से सबसे ठच्छ जडमूढ पात्र 
क्या मैं ही ठहरी ! अरे बुद्धिमान, क्या अहल्या का पात्र सबसे निकृष्ट 
है?! मुझमे क्या कोई योग्यता ही नही ! अरे, शाम की यात्रा मे तो 
अयोध्या से लेकर रामेश्वर तक हजारो पत्थर थे, उनका क्यों नहीं उद्धार 
हुआ ?१ में कोई नालायक पत्थर नहीं हूँ। में भी गुणी पत्थर हूँ ।” 
अहल्या की वात मुझे जेंच गयी । परन्तु अहल्या के पत्थर मे गुण थे, 
तो भी यह सारी महिमा केवल उस पत्थर की नहीं । उसी प्रकार सारी 
महिमा राम के चरणों की भी नहीं । अहल्या के समान पत्थर और राम 
के चरणो-जैसे चरण, दोनो का संयोग चाहिए । न तो राम के चरणों 
से दूसरे पत्थरों का ही उद्धार हुआ, और न किसी दूसरे के प्वरणों से 
अहल्या का ही । 

अहल्या-राम-न्याय 

इसे में अहृल्या-राम-न्याय कहता हैँ | दोनो के मिलाप से काम 
होता है | यही न्याय तिलक के दृष्टान्त पर घटित होता है । तिलक का 
ब्राह्णत्व, महाराष्ट्रीयलच आदि सब भूलकर सारा हिन्दुस्तान उनकी 
पुण्य-स्मृति मनाता है। इस चमत्कार में तिछक के गुण भीर जनता के 
शुण, दोनो का स्थान है | इस चमत्कार के दोनों कारण हैं | छुछ गुण 
तिलक का है और कुछ उन्हे माननेवाली साधारण जनता का | एम इन 
शुर्णों का जरा पथकरण करें | 

तिलक का गुण 

तिलक का गुण यद्द था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारे भारत- 
वर्ष का विचार किया | तिलक के फूछ बम्बई में गिरे, इसलिए वहाँ उनके 
स्मारक मन्दिर होंगे । उन्होंने मराठी में लिखा, इसलिए मराठी भाषा में 
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उनके स्मारक होगे | लेकिन तिलक ने जहाँ कही जो कुछ किया---चाहे 
जिस भाषा मे क्यो न किया हो, वह सब भारतवर्ष के लिए, किया। उन्हे 
यह अमिमान नही था कि मै ब्राह्मण हूँ, मै महाराष्ट्र का हूँ । उनमे 
'पृथकता की, भेद की, भावना नहीं थी। वह महाराष्ट्रीय थे तो भी 
उन्होने सारे भारतवर्ष का विचार किया | जिन अर्वाचीन महाराष्ट्रीय 
विभूतियों ने सारे भारतवर्ष का विचार किया, तिहूक उनमे से एक 
थे। और दूसरे जो मेरी दृष्टि के सामने आते है वह थे महर्षि न्यायमूर्ति 
रानडे | तिलक ने महाराष्ट्र को अपनी जेब मे रक्खा ओर सारे हिन्दुस्तान 
के लिए लड़ते रहे । “हिन्दुस्तान के हित मे मेरे महाराष्ट्र का भी हित 
है, इसीलिए पूने का हित है, पूने मे रहनेवाले मेरे परिवार का हित है 
और परिवार में रहनेवाले मेरा भी हित है। हिन्दुस्तान के हित का 
विचार करने से उसी में महाराष्ट्र, पूना, मेरा परिवार और मैं, सबके 
हित का विचार आ जाता है” | यह तत्त्व उन्होने जान लिया था, और 
उसीके अनुसार उन्होंने काम किया | ऐसी विशारू उनकी व्याख्या थी। 
जो सच्ची सेवा करना चाहता है उसे वह सेवा किसी मर्यादित स्थान में 
करनी पडेगी | लेकिन उस मर्यादित स्थान मे रहकर की जानेवाली सेवा 
के पीछे जो इत्ति रहेगी वह विशाल, व्यापक और अमर्यादित होनी 
नचाहिए | 
भर्यादित क्षेत्र और व्यापक सेवा 

शाल्म्राम सयांदित है। लेकिन उसमे में जिस भगवान्‌ के दर्शन 
करता हूँ. वह सर्वत्रह्माण्डव्यापी, चर-अचर, जड़-चेतन सबमे निवास 
करनेवाला ही है | तभी तो वह वास्तविक पूजा हो सकती है। “जलेस्थले 
तथा काऐ विष्णुः प्तमूधेनि | उस चिभुवन-व्यापक विष्णु को यदि 
वह पुजारी शाल्प्राम में न देखेगा तो उसकी पूजा निरा पागलपन 
होगी। सेवा करने से भी खूबी है, रहस्व है । अपने गोॉव मे रहकर भी 
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में विश्वेश्वर की सेवा कर सकता हैँ | दूसरे को न रूटते हुए जो सेवा की 
जाती है वह अनमोल हो सकती है, होती भी है | 
कुछ वृष्टान्त 
त॒काराम ने अपना देहू नामक गाँव नहीं छोडा। रामदास दस गाँवों 
में बिचरे और सेवा करते रहे | फिर भी दोनों की सेवा का फल एक 
है, अनन्त है। यदि बुद्धि व्यापक हो तो अल्य कर्म से भी अपार मूत्य 
मिलता है। सुदामा सुद्दीभर ही तण्डुछ लेकर गये थे लेकिन उन तण्डुलो 
मे प्रचण्ड शक्ति थी। छुदामा की बुद्धि व्यापक थी । बहुत बडा कर्म 
करने पर भी कुछ अभागो को बहुत थोडा फल मिलता है। लेकिन 
सुदामा छोटे-से कर्म से बहुत बडा फल प्रात कर सके । जिसकी बुद्धि 
शुद्ध, निष्पाप, पवित्र तथा समत्वयुक्त है, भक्तिमय और प्रेममय है, वह 
छोटी-सी भी क्रिया करे तो भी उसका फल महान्‌ होता है। मूल्य बहुत 
बडा होता है। यह एक महान्‌ आध्यात्मिक सिद्धान्त है। माँ का पन्र 
दो ही गब्दो का क्यो न हो, विलक्षण प्रभाव डालता है। वद्द प्रेम की 
स्याही से पविन्नता के खच्छ कागज पर लिखा होता है । दूसरा कोई 
पोथा कितने ही सफेद कागज पर क्यो न लिखा हुआ हो, यदि उसके 
मूल मे शुद्ध बुद्धि न हो, निर्मल बुद्धि न हे, जो कुछ ल्खि गया है वह 
प्रेम में ढला हुआ न हो, तो सारा पोथा बेकार है | 
व्यापकता की मुहर 
परमात्मा के यहाँ (कितनी सेवा”, यह पूछ नहीं है । कैसी सेवा, 
यह पूछ है | तिरक अत्यन्त बुद्धिमान, विद्यान, नाना झ्ा्तरों के पण्टित 
थे, इसलिए उनकी सेवा अनेकागी और बहुत बडी ऐ। परन्तु तिलक मे 
जितनी कीमती सेवा की उतनी ही कीमती सेवा एक देहाती सेवक भी 
कर सकता है। तिलक की सेवा विपुद् और बहुअगी थी तो भी उसका 
मृल्य और एक तुच्छ सेवक की सेवा का मृल्य बराबर हो सकता दे | एक 
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गाड़ीमर ज्वार रास्ते से जा रही हो लेकिन उसकी कीमत मैं अपनी छोटी- 
सी जेब मे रुख सकता हूँ । दस हजार का नोट अपनी जेब मे रख 
सकता हूँ। उसपर सरकारी मुहस्मर छगी हो । आपकी सेवा पर व्यापकता 
की मुहर छगी होनी चाहिए | अगर कोई सेवा तो बहुत करे पर व्यापक 
दृष्टि ओर बृत्ति से न करे तो उसकी कीमत व्यापक दृष्टि से की हुई 
छोटी-सी सेवा की अपेक्षा कम ही मानी जायगी | व्यापक चृत्ति से की 
हुई अल्प सेवा अनसोल हो जाती है, यह उसकी खूबी है । आप और मैं 
सब कोई सेवा कर सके, इसीलिए परमात्मा की यह योजना है। चाहे 
जहाँ चाहे जो कुछ भी कीजिए, पर सकुचित दृष्टि से न कीजिए, | उसमे 
व्यापकता भर दीजिए । यह व्यापकता आज के कार्यकर्ताओं मे कम 
पायी जाती है | कुशल कार्यकर्ता आज सकुचित दृष्टि से काम करते हुए 
देख पडते है | 
तिलक की व्यापकता 

तिलक की दृष्टि व्यापक थी, इसलिए उनके चारित्र्य मे मिठास 
और आनन्द है। हिन्दुस्तान के ही नही, बल्कि ससार के किसी भी समाज 
के वास्तविक हित का विरोध न करते हुए चाहे जहाँ सेवा कीजिए | 
चाहे वह एक गोंव की ही सेवा क्यो न हो, वह अनमोल है। परन्तु 
यदि बुद्धि व्यापक हो तो अपनी दृष्टि व्यापक बनाइए । फिर देखिए 
आपके कर्मों में कैसी स्फूर्ति का संचार होता है । कैसी बिजली का सचार 
दोता है। तिलक से यही व्यापकता थी। 'में भारतीय हैँ”, यह शुरू से ही 
उनऊी बृत्ति रटी | बंगाल मे आन्दोलन शुरू हुआ। उन्होने दौड़कर 
उसकी मदद की | बगारू का साथ देने के लिए महाराष्ट्र को खड़ा किया | 
खदेदी का डका बजवाया | “जब बगाल लडाई के मेदान मे खडा है तो 
हमें भी जाना ही चाहिए । जो बंगाल का दुःख है वह महाराष्ट्र का भी 
दुःख है ।” ऐसी व्यापकता, सार्वराष्ट्रीयता तिलक में थी। इसीलिए, पने 
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के निवासी होकर भी वे हिन्दुस्तान के प्राण बन गये ) सारे देश के प्रिव' 
बने । तिलक सारे भारतवर्ष के लिए, पूजनीय हुए, इसका एक कारण 
यह था कि उनकी दृष्टि सार्वराष्ट्रीय थी, व्यापक थी । 
जनता का गुण 

लेकिन इसका एक दूसरा भी कारण था। वह था जनता की विशेषता। 
जनता का यह गुण कायकर्ताओं मे भी है, क्योकि वे भी तो जनता के 
ही हैं| लेकिन उनको खुद इस बात का पता नहीं है | तिलक के ग्रुण 
के साथ जनता के गुण का स्मरण भी करना चाहिए, क्योकि तिलक 
अपने-आपको जनता के चरणो की धूल समझते थे। जनता के दोप 
जनता की हुबलता, जनता की बरुटियों, सब कुछ वे अपनी ही समझते 
थे | वे जनता से एकरूप हो गये थे, इसलिए जनता के गुणों का स्मरण 
तिलक के गुणों का स्मरण ही है | 

भारतीय राष्ट्रधर्म--हमारे पूवजों की देन 

यह जो जनता का गुण है वह हमारा कमाया हुआ नहीं हे । हमारे 
महान, पुण्यवान्‌, विद्याल्दष्टिवाले पूर्वजों की यह देन है। यह गुण मानों 
हममे अपनी मोँ के दूध के साथ ही पीया है। उन श्रेष्ठ पूर्वजों ने एर्म 
यद्द सिखाया कि मनुप्य किस प्रान्त का, किस जाति का है, यह देखने के 
बदले इतना ही देखो कि वह भव्य है या नहीं, चह भारतीय है या नहीं। 
उन्होंने हमे यह सिखाया कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है। कई लोग कहते ६ 
कि अंग्रेजो ने यहाँ आकर हमे देशामिमान लिखाबा। तब कर्श एस 
राष्ट्रीयता से परिचित हुए । पर यह गलत हैं। एकराष्ट्रीयवा की भावना 
अगर हमें किसी ने सिखायी है तो वह हमारे पुण्यवान्‌ पूर्वजों ने | उन्हीं 
की कृपा से यह अनूटी देन हमें प्राप्त हुईं है । 

“ुलम भारते जन्म 
हमारे राष्ट्रपि ने हमें यह सिखावन दी कि 'हुलम भारते जन्‍म । 
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<ुलंभ॑ वंगेएु जन्म', दुलेम॑ गुजेरेजु जन्म', ऐसा उन्होने नही कहा। ऋषि 
ने तो यही कहा कि 'हुलभ भारते जन्म” | काशी मे गगातट पर रहनेवाले 
को किस बात की तडप होती है ? वह इसके लिए तडपता है कि काशी 
की गंगा की बहँगी या कॉवर भरकर कब रामेश्वर को चढ़ाऊँ १ मानो 
काशी और रामेश्वर उसके मकान का ऑगन ओर पिछवाडा हो | वास्तव 
में तो काशी और रामेश्वर भे पन्द्रह सो मील का फासल्ा है, परन्तु आपको 
आपके श्रेष्ठ ऋषियों ने ऐसा वैभव दिया है कि आपका ऑगन पत्वह सौं 
मील का है। रामेश्वर मे रहनेवाला इसलिए, तडपता है कि शमेश्वर के समुद्र का 
जल काशी-विर्वेश्वर के मस्तक पर चढाऊँ। वह रामेश्वर का समुद्र-जल काणी 
' तक ले जायगा। कावेरी ओर गोदावरी के जछ से नहानेवाल भी 'जयगगे! 
“हरागे! ही कहेगा | गगा सिर्फ काशी मे ही नही, यहाँ पर भी है । जिस 
बत्तेन में हम नहाने के लिए पानी छेते है उसे भी गगाजल (गंगालूय) नाम 
दे दिया है। केसी व्यापक और पवित्र भावना है यह। यह मारतीय भावना है | 
भारतीय राष्ट्रभावना 

यह भावना आध्यात्मिक नही, किन्तु राष्ट्रीय है। आध्यात्मिक मनुष्य 
<ुलभं भारते जन्म” नही कहेगा | वह कुछ और ही कहेगा | जैसा कि 
तुकाराम ने कहा, आखुचा स्वदेदा । सुवनन्नया मध्ये वास ॥! ( स्वदेशों 
आवनन्नयस ) उन्होंने आत्मा की सर्यादा को व्यापक बना दिया। सारे 
दरवाजो, सारे किलो को तोडकर आत्मा को प्राप्त किया । ठुकाराम के 
समान महापुरुषों ने, जो आध्यात्मिक रंग मे रंगे हुए थे, अपनी आत्मा 
को खततच्र सचार करने दिया। “जअणोरणीयान्‌ सहतो महीयान! इस 
भावना से प्रेरित होकर, सारे भेद-भावों को पार कर जो सर्वत्र चिन्मयता 
के दर्शन कर सके वे धन्य है| लोग भी समझ गये कि ये सारे विश्व के 
हैं। इनकी कोई सीमा नही है। परन्तु 'हुलेभ भारते जन्म! की जो कल्पना 
ऋषियों ने की वह आध्यात्मिक नहीं, राष्ट्रीय है। 
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वाल्मीकि में रा्ट्सावना 

वाल्मीकि ने अपनी रामायण के प्रारम्भिक छोको में राम के गुणों 
का वर्णन किया है| राम का गुणगान करते हुए राम कैसे ये इसका वे यों 
वर्णन करते हैं कि, समुद्र इव गास्मीयें स्थेयें व हिसवानिवः---.“'स्थिरता 
ऊपरवाले हिमाल्य-जैसी और गाम्भीय पैरों के निकटवाले समुद्र-जैसा |” 
देखिए, कैसी विगाल उपमा है। एक सास में हिमालय से लेकर कन्या- 
कुमारी तक के दर्शन कराये । पॉच मील ऊँचा पर्वत और पॉच मीछ 
गहरा सागर एकदम दिखाये। तभी तो यह रामायण राष्ट्रीय हुई। 
वाल्मीकि के रोम-रोम मे राष्ट्रीयरय भरा हुआ था| इसलिए, वे सार्व- 
शप्ट्रीय रामायण रच सके | उनकी रामायण संस्कृत मे है तो भी सबकी 
आदरणीय है। वह जितनी महाराष्ट्र में प्रिय है उतनी ही मद्रास की 
तरफ केरल मे भी है। ोोक के एक ही चरण में उत्तर भारत और 
दक्षिण का समावेश कर दिया | विशाल और भव्य उपमा है ! 

हमारे राष्ट्रधम की विशेषता 

हमसे कोई पूछे कि तुम कितने हो, तो हम तुरन्त ब्रोल उठेंगे, हम 
पेतीस करोड बहन-भाई है। अग्रेत्न से पूछो तो वह चार करोड़ चतलायेगा। 
फरासीसी सात करोड वबतलायेगा । जर्मन छ; करोड बतलायेगा | बेल- 
जियन साठ छाख बतलायेगा। यूनानी आध करोड़ बतलावेगा | और एम 
प-ती-स करोड़ ! ऐसा फर्क क्‍यों हुआ १ इमने इन पंतीस करोड़ को 
एक माना | उन्होने नहीं माना | सच पूछो तो जमेनों की भाषा और 
फरासीसियों की भापा अधिक विसद्श नहीं है, जैसी मराठी ओर गुज- 
राती । यूरोप की भाषाएँ छूरामग एक-सी हैं | उनका धर्स भी समान 
है। भिन्न-मिन्न राष्ट्री में परस्पर रोटी-वेटी-व्यवद्वार भी होता है । छेकिन 
फिर भी उन्‍्हेंने यूगेप के अड्ग-अछूग हुकठे कर डाले ! हिन्दुत्तान के 
प्रान्तों ने अपने को अलग-अलग नहीं माना । यूरोप के लोगों ने ऐका 
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समान लिया । हिन्दुस्तान भी तो रूस को छोड़ बाकी के सारे यूरोप के 
बराबर एक खण्ड ( महाद्वीप ) ही है | लेकिन हमने भारत को एक खण्ड, 
यानी अनेक देशो का समुदाय न मानकर भारतवर्ष के नाम से सारा 
एक ही देश माना, एक राष्ट्र साना 
यूरोप की भेद-भक्ति 

उन अभागे यूरोपवासियो ने सारा यूरोप एक नहीं माना । उन्होने 
यूरोप को एक खण्ड ( महाद्वीप ) माना । उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये । 
एक-एक ठुकड़े को अपना मान लिया और एक दूसरे से घनघोर युद्ध 
किये | पिछले महासमर को ही ले छीजिए । छाखों छोग मरे | वे एक 
उुसरे से लड़े, सगर आपस मे नही छड़े | यह कुसूर उन्होंने नही किया | 
लेकिन हमने भारत को एक राष्ट्र मान लिया और हम आपस मे छड़े | 

हमारा दोष भो भूषण है 

अग्नेज या यूरोपीय इतिहासकार हमसे कहा करते है कि “तुम आपस 
में छडते रहे, अन्तस्थ कलह करते रहे ।” आपस मे लड़ना बुरा है, यह 
तो मै भी मानता हूँ । लेकिन यह दोष स्वीकार करते हुए भी मुझे इस 
आरोप पर अभिमान है। हम लड़े, लेकिन आपस मे | इसका अर्थ यह 
हुआ कि हम एक है, यह बात इन इतिहासकारों को भी मजूर है। उनके 
आश्षेप से ही यह स्वीकृति आ गयी है। कहा जाता है कि यूरोपीय राष्ट्र 
एक दूसरे से छडे, लेकिन अपने ही देश मे आपस से नहीं छड़े। लेकिन 
इसमे कोन-सी बड़ाई है। एक छोटे-से मानव-समुदाय को अपना राष्ट्र 
कह कर यह शेजी बघारना कि हमारे अन्दर एकता है, आपस मे फूट 
नही है, कोन-सी बहादुरी है ? मान लीजिये कि मैने अपने राष्ट्र की मेरा 
राष्ट्र यानी मेरा शरीर', इतनी संकुचित व्याख्या कर छी; तो आपस मे कभी 
युद्ध ही न होगा | हों, मै ही अपने मुँह मे चट से एक थप्पड जड़ दूँ 
सो अल्बत्ता छड़ाई होगी | परन्तु "मै ही मेरा राष्ट्र हैँ” ऐसी व्याख्या करके 
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मै अपने भाई से, माँ से, किसी से भी लड़, , तो भी चह आपस की 
लडाई नहीं होगी, क्योकि मैने तो अपने साढ़े त्तीन हाथ के शरोर को ही 
अपना राष्ट्र मान लिया है। साराश, हम आपस में लूडे यह अमियोग 
सही है, परन्ठ वह अभिमानास्पद भी है, क्योंकि इस अमियोग में ही 
अभियोग लगानेवाले ने यह मान लिया है कि दम एक है, हमारा एक ही 
राष्ट्र है। यूरोप के अभागो ने इस कल्पना का विनाश किया | हमें उसकी 
शिक्षा दी गयी है। इतना ही नहीं, वह हमारी रगरग में पेठ गयी है | 
हम पुराने जमाने में आपस में छडे, तो भी यह एकराप्ट्रीयता की भावना 
आज भी विद्यमान है। महाराष्ट्र ने पजाब पर, गुजरात और बंगाल पर 
चढ़ाइयों की, फिर भी यह एक राष्ट्रीया की, आत्रीयता की भावना 
नष्ट नही हुईं । 
जनता-व्यापी भावना 

जनता के इस गुण की बदोछत तिलक सब्र आन्तों में प्रिय और पूज्य 
हुए | तिलक-गाधी तो अलोकिक पुरुष हैं। सब प्रान्त उन्हें पूजेंगे ही । 
परन्तु राजगोपालाचार्य, जमनाछालजी आदि तो साधारण मनुप्य हैं | लेकिन 
उनकी भी सारे प्रान्तों मे प्रतिष्ठा है। पजाब, महाराष्ट्र, कर्नाठक उनका 
आदर करते है। हमे उसका पता मले ही न हो, लेकिन एकराष्ट्रीयता का 
यद्द महान्‌ गुण हमारे खन मे ही घुल-मिल गया है। हमारे यहां एक प्रान्त 
का नेता दूसरे प्रान्त में जाता है, लोगों के सामने अपने विचार रखता हे । 
क्या यूरोप में यह कमी हो सकता है ! जरा जाने दीजिए मुसतोलिनी को 
रूस में फासिज्म पर व्यास्यान देने। ल्वेग उसे पत्थर मार-मार कर कुचछ 
डालेंगे था फॉसी पर लटका देंगे | हिटलर और मुसोलिनी जब मिलते * 
तो कैसा ज्ञवरदस्त बन्दोवस्त किया जाता दे, केसी चुपचाप गुप्त रुप से 
मुलाकात होती है । मानों दो खूनी आदमी किसी साज्िय् के लिए एक 
दूसरे से मिल रहे हों ! किले, परकोटे, टीवाररें संत तस्म सी करके सारे 
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यूरोप में द्वेघष और मत्सर फैला दिया है इन लोगो ने । पर हिन्दुस्तान मे 
ऐसी बात नहीं है। तिलक-गाधी को छोड दीजिए | ये लोकोत्तर पुरुष 
है। किन्ठ दूसरे साधारण छोगो का भी सर्वत्र आदर होता है । छोग 
उनकी बाते ध्यान से सुनते है। ऐसी राष्ट्रीय भावना ऋषियों ने हमे 
सिखायी है । समाज और जनता मे सर्वत्र इसका असर मौजूद है । 
अज्ञात रूप से चह हमारी नस-नस मे विद्यमान है | 
तिलक की जनता से एकरूपता 
हमे इस गुण का पता नहीं था | आइए, अब शानपूर्वक हम उससे 
परिचय करलें। आज तिलक का स्मरण सर्वत्र किया जायगा | उनके 
ब्राह्मण होते हुए भी, भहाराष्ट्रीय होते हुए भी, सब जनता सर्वत्र उनकी 
पूजा करेगी, क्योंकि तिछक की दृष्टि व्यापक थी । वह सारे मारतवर्ष 
का विचार करते थे | वह सारे हिन्दुस्तान से एकरूप होगये थे । यह 
तिलक की विशेषता है। भारत की जनता भी प्रान्तामिमान आदि का 
खलयाल न करती हुई गुणों को पहचानती है। यह भारतीय जनता का गुण 
है। इन दोनो के गुणो का यह चमत्कार है कि तिलक का सर्वत्र सब 
लेग स्मरण कर रहे है। जैसे एक ही आम की शुठली से पेड़, शाखा 
और आम पैदा होते है. उसी प्रकार एक ही भारत माता के वाह्मतः 
जुदा-जुदा पुत्र दिखाई देते है--कोई क्रोधी, कोई स्नेही | फिर भी मीठे 
और मुलायम आम जिस गुठली से पैदा होते है उसीसे पेड़ का कठिन-घह़ 
भी पैदा होता है। इसी तरह हम ऊपर से कितने ही भिन्न क्यो न 
दिखाई दे, तो भी हम एक ही भारतमाता की सनन्‍्तान है, यद्द कदापि 
न भूलना चाहिए। इसे ध्यान मे रखकर प्रेम-भाव बढाते हुए सेवकों 
को सेवा के लिए तैयार होना चाहिए । तिलक ने ऐसी ही सेवा की | 
आशा है, आप भी करेंगे | १-८-१९३९ |] 
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निर्भयता के प्रकार 


निर्भयता तीन प्रकार की होती है--विज्ञ निर्मयता, ईश्वरनिष्ट 
'निर्मयता, विवेकी निर्मयता । “विज्ञ' निर्मयता वह निर्भयता दे जो खतरों 
से परिचय प्राप्त करके उनके इलाज जान लेने से आती है। यह जितनी 
प्राप्त हो सकती हो उतनी कर लेनी चाहिए | जिसकी सॉपो से जान- 
पहचान हो गयी, निर्विष और सविष सॉपो का भेद्‌ जिसने जान लिया, 
सॉप पकडने की कला जिसे सिद्ध हो गयी, सॉप काटने पर किये जानेवाले 
इलाज जिसे माद्म हो गये, सॉप से बचने की युक्ति जिसे विदित हो 
शयी, वह सॉपो की तरफ से काफी निर्मय हो जायगा | अवश्य ही यह 
निर्मयता सॉपोतक ही सीमित रहेगी । दरएक को शायद वह ग्राप्त न 
हो सके, लेकिन जिसे सॉपो में रहना पडता है उसके लिए यह निर्मयता 
व्यावहारिक उपयोग की चीज़ है। क्योंकि उसकी बदौलत जो हिम्मत 
आती है वह मनुप्य को अ-स्वाभाविक आचरण से वचाती है। लेकिन 
यह निर्भयता मर्यादित है । 
दूसरी यानी ईश्वरनिष्ठ निर्मयता, मनुग्य को पूर्ण निर्भय बनाती है । 
परन्तु दीर्घ प्रयत्न, पुरुपार्थ, भक्ति इत्यादि साधनों के सतत अनुषान के 
विना वह प्राप्त नहीं होती । जब वह प्राप्त होगी तो किसी अवान्तर 
सहायता की जरूरत ही न रहेगी । 
इसके बाद तीसरी, विवेकी निर्मयता है। बद्द मनुष्य को अनावश्यक 
और ऊटपटॉग साद्रस नहीं करने देती । और पिर भी अगर झतरें का 
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सामना करना ही पडे तो विवेक से बुद्धि शान्त रखना सिखाती है | 
साधक को चाहिए, कि वह् इस विवेकी निर्भवत्रा की आदत डालने का 
प्रयक्ष करे | वह दरएक की पहुँच मे है । 

सान लीजिए कि मेरा शेर से सामना हो गया और वह सुझपर 
झपटठना ही घवाहता है। सम्भव है कि मेरी मृत्यु अभी बदी ही न हो । 
अगर बदी हो तो वह टल नहीं सकती | परन्तु यदि मै भयभीत न होकर 
अपनी बुद्धि शान्त रखने का प्रयत्ष करूँ तो बचने का कोई रास्ता सूझने 
की सभावनां है। या ऐसा कोई उपाय न सूझे तो भी अगर मै अपना 
होश बनाये रखूँ तो अन्तिस समय से हरि-स्मरण कर स्ूगा । ऐसा 
हुआ तो यह परम छाम होगा । इस प्रकार यह विवेकी निर्मयता दोनो' 
तरह से छामदायी है। और इसीलिए वह सबके प्रयत्लो का विषय होने 
योग्य है| [ अक्तूबर, १९४० 
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आतशक्ति का अनुभव 


सत्पुरुषो की अखरड परम्परा 

आप सब जानते है कि आज गॉधीजी का जन्म-दिन है। ईश्वर की 
कृपा से हमारे इस हिन्दुस्तान मे गॉधीजी-जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति इससे पहले भी 
हुए है। ईश्वर हमारे यहों समय-समय पर ऐसे अच्छे व्यक्ति भेजता 
आया है। आइए, हम ईश्वर से प्रार्थना करे कि हमारे देश में सत्पुरुषो 
की ऐसी ही अखण्ड परम्परा चलती रहे | 

खादी-सप्ताह 

मैं आज गाधीजी के विषय मे कुछ न कहूँगा। अपने नाम से कोई 
उत्सव हो, यह उन्हे पसन्द नहीं है। इसलिए उन्होंने इस सप्ताह को 
खादी-सप्ताह नाम दिया है। अपने से सम्बन्ध रखनेवाले उत्सव फो कोई 
प्रोत्साहन नहीं दे सकता, परन्तु गाधीजी इस उत्सव को प्रोत्साइन दे 
सकते हैं | कारण, यह उत्सव एक सिद्धान्त के प्रसार के लिए, एक 
विचार के विस्तार के लिए मनाया जाता है। 

भलुप्य ईश्वर का सन्देश है 

गाधीजी किसी ज्ञानी पुरुष के एक कथन का जिक्र किया करते 
जिसका आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जबतक समामर नहीं 
हो ज्ञाता तबतक उसके विपय में मौन रहना दी उचित ऐ। मुझे तो व्यक्ति 
का स्पूल चरित्र भूलजाने-जैसी ही वात मादूम होती है। मलुप्य शखर 
की लिखी हई एक चिट॒ठी है, एक सन्देश दे। चिट्ठी का सश्मृन देससना 
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व्वाहिए । उसकी हुम्बाई-चौड़ाईं और वज्ञन देखने से मतलब नहीं है । 
संकल्प-बल 

अभी यहाँ जो कार्यक्रम रहा उसमे छडकों ने खासा उत्साह 
दिखाया । ऐसे कार्यक्रमों मे लडके हमेशा उत्साह और आनन्द से शरीक 
होते हैं। परन्तु जो प्रौढ लोग यहाँ इकट्ठे हुए. उन्होने एकत्र बैठकर 
उत्साह से सूत काता, यह कार्यक्रम का बहुत सुन्दर अग है | साल भर मे 
कई त्योहार आते हैं, उत्सव भी होते हैं। हम उस दिन के लिए, कोई- 
न-कोई कार्यक्रम भी बना लेते हैं, परन्तु उसी दिन के लिये कार्यक्रम 
बनाने से हम उस उत्सव से पूरा छाम नहीं उठा सकते । ऐसे अवसरो 
पर शुरू किया हुआ कार्यक्रम हमे साहमर तक चलाना चाहिए | इस- 
लिए. यहाँ एकत्र हुई मण्डली को मैने यह सुझाया कि वे छोग आज 
से अगले सार के इसी दिनतक रोज आधघ घटा नियमित रूप से कातने 
का सकत्प करें। अगर आप ऐसा श्ञम निश्चय करेंगे तो उस निश्चय 
को पूरा करने मे ईश्वर आप की हर तरह से सहायता करेगा | ईश्वर 
तो इसके इन्तजार मे ही रहता है कि कौन कब शुभ निश्चय करे और 
कब उसकी मदद करने का सुयोग मुझे मिले । रोज नियमित रूप से 
'सूत कातिए | लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उसका लेखा भी रखना 
चाहिए | यह लेखा लोगो के लिए नहीं रखना है, अपने दिल को टटो- 
लने के लिए रखना है। निश्चय छोटा-सा ही क्यो न हो, मगर उसका 
पालन पूरा-पूरा होना चाहिए | हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारा संकल्प- 
चछ बढ़ेगा । यह शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है, लेकिन हमे उसका 
अनुभव नहीं होता । आत्म-शक्ति का अनुभव हमे नही होता, क्योंकि 
ओई-न-कोई संकल्प करके उसे पूरा करने की आदत हम नहीं डालते । 
छोटे-छोटे ही संकल्प या निश्चय कीजिए. और उन्हें कार्यान्वित कीजिए 
तब आतक्रशक्ति का अनुभव होने छग्रेगा । 


२२४ सघछुकर 


मरणोन्‍्मुख आत्म-शान 

दूसरी बात यह है कि गॉव मे जो काम हुआ है उसके विवरण से 
यह पता चलता है कि वे ही छोग काम करते है जिन्हे इस काम में शुरू 
से दिलचस्पी रही | हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि दूसरे छोग इसमे 
क्यो नहीं शामिल होते । कातनेवाले कातते है इतना ही काफी नहीं है | 
इसका भी विचार करना चाहिए कि न कातनेवाले क्यो नहीं कातते। हमने 
अपना फर्ज अदा कर दिया इतना बस है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। 
इसका भी चिन्तन करना चाहिए कि यह चीज़ गॉवभर मे कैसे फेलेगी १ 
इसमे असली दिक्कत यह है कि हम जायद ही कभी ऐसा मानकर व्यवद्यार 
करते हो कि सारा गॉव एक है | जब आग लूग जाती है, बाढ आती है 
या कोई छूत की बीमारी फैलने लगती है, तभी हम सारे गॉव का विचार 
करते हैं | छेकिन यह तो अपवाद हुआ। हमारे नित्य के व्यवह्वार मे 
यह बात नहीं पायी जाती | जब किसी का स्पर्श-जञान बिलकुल नष्ट होने- 
वाला होता है तो उसे मामूली स्पर्ण माल्म ही नहीं पडता | ज़ोर से 
चुय्की काठिए, तो थोड़ा-सा पता चलता है। यही दाल हमारा है| 
हमारा आत्म-शान बिल्कुल मरणोन्मुख हो गया है। 

मनुष्य और पशु का भेद्‌ 

पशुओ का आत्मशान उनकी देह तक सीमित रहता है। वे अपनी 
सन्‍्तान को भी नहीं पहचानते । अलबत्ता मादा को कुछ दिनों तक 
यह ज्ञान होता है, क्योकि उसे दूध पिछाना पड़ता है। लेकिन यह पह६- 
चान भी तमीतक होती है. जब्रतक वद्द दूध पिछाती रहती है। उसके 
बाद अक्सर वह भी भूछ जाती है। नर को तो उतनी भी पहचान 
नही होती । कुछ जानवरों में तो बाप अपने बच्चे को साद्दी जाता 
है। मनुष्य अपने बाल-बच्चो को पदचानता है, इसलिए वह पद्च से 
श्रेष्ठ प्राणा माना जाता है। कौन-सा प्राणी कितना भेंष्ट !ै, इसका 
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निश्चय उसके आकार से नहीं होता । उसकी आत्मरक्षा की शक्ति या 
युक्ति से भी इसका पता नही चछता । उसका आत्मज्ञान कितना व्यापक 
है, इसी से उसके बड़प्पन का हिसाव लगाया जा सकता है। दूसरे 
प्राणियों का आत्मशान उनके शरीर तक ही रहता है । जगली मानी गयी 
जाति के मनुष्यों मे भी वह कम-से-कम उनके परिवारतक व्यापक होता 
है। जितनी कमाई होती है वह सारे घर की मानी जाती है। कुछ 
कुठम्तरी में तो यह कौठुम्बिक प्रेम भी नही होता । भाई-भाई, पति-पत्नी 
और बाप-बेये मे झगड़े-व्टे होते रहते है। 
कुडुम्ब-निष्ठा और आम-निष्ठा 
हिन्दुस्तान मे फिर भी कौठम्बिक प्रेम थोडा-बहुत पाया जाता है | 
लेकिन कुटठम्ब से बाहर वह बहुत कम मात्रा मे है। जब कोई भारी 
आपत्ति आ पड़ती है तो उतने समय के लिए. सारा गाँव एक हो 
जाता है| आम तौर पर कुठम्ब से, बाहर देखने की इत्ति नहीं है | इसका 
यह मतहूब हुआ कि हिन्दुस्तान का आत्म-शञान मौत की तरफ बढ 
रहा है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि समूचे गाव को एक इकाई 
मानकर सारे गाव की चिन्ता कीजिए | यह गोपालकृष्ण का मन्दिर कौन- 
सा सन्देश सुनाता है ! इस मन्दिर का मालिक गोपालकृष्ण है। उसके 
पास उसके सब बालकों को जाने की इजाजत होनी चाहिए | यह मन्दिर 
हरिजनो के लिए खोलकर आपने इतना काम किया है । किन्तु मन्दिर 
खोलने का पूरा अर्थ समझकर, “इस गोपालकृप्ण की छत्रच्छाया में यह 
सारा गाँव एक है,” ऐसी भावना का विकास कीजिए | 
चिदेशी माल खरीदने का पाप 
गाँव की प्राथमिक आवश्यकता की चीज़े गाव मे दी वननी चाहिएँ। 
अगर हम ऐसी चीज़े बाहर से ल्वने रूगेगे तो बाहर के लोगो पर जुल्म 
होगा । जापान की मिले और कारखानो मे मजदूरों को बारह बारह 
ह 
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घंटे काम करना पड़ता है। कम-से-कम मजदूरी में उनसे ज़्यादा-से 
ज़्यादा काम लिया जाता है | ये यह सत्र किसलिए करते है ? हिन्दुस्तान 
के बाजार अपने हाथ मे रखने के लिए | सगर उनकी भाषा में “मारी 
आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए |?” यह वहाँ के मालदार पूँजीपति करते 
है । वहों के ग़्रीवो का इसमें कोई फायदा नहीं । वहों के मालदार आद- 
मियो का भी कल्याण इसमे नहीं है ओर हमारा तो हरगिज्ञ नहीं है | 
हमारे उनका माछ खरीदने से उन्हे जो पैसा मिल्ता है उसका थे कैसा 
उपयोग करते है १ उस पैसे से वे बम बनाते है। उनकी बदौलत वे आज 
चीन को हरा रहे है | इगलेड, जर्मनी आदि राष्ट्री का भी यही कार्यक्रम 
है । बाहर का माऊ खुरीदकर हम इस प्रकार दुर्जनों का ल्येम बढाते हैँ, 
शस्रास्स और गोला-बारूद बनाने के लिए पैसा देते हैं | इसका उपयोग 
राष्ट्र-के-राष्ट्र वीरान करदेने के लिए हो रहा है | 
डुण्ता से सहयोग 

बीस-बीस हजार फुट की ऊँचाई पर से बम गिराये जाते हैं । 
जर्मन छोग बडे गर्व से कहते हैं कि “हमने लन्दन को वेचिराग़ कर 
दिया ।” अंग्रेज कहते हैं, “हमने बर्लिन को भून डाला !”” और इम छोग 
समाचारपत्रो मे ये सव खबरें पढ पढ़ कर मजे छेते है । औरतें और 
बच्चे मर रहे हैं | मन्दिर, विद्यालय और दवाखाने जमींदोज हो रहे दें । 
ल्डनेवाले और न लड़नेवाले मे कोई फर्क नहीं किया जाता | क्‍या 
इन छड़नेवार्लों को हम पापी कहे ? लेकिन हम पुण्यवान्‌ कैसे साबित 
हो सकते है ! हम द्वी तो उनका माल खरीदते हें १ 

परस्पर दान ओर सहयोग 

इस प्रकार हम दुर्जनो को उनके दुष्ट कार्य में सक्रिय सहायता देते 
# | यह कहना व्यर्थ है कि हम तो सिर्फ अपनी जरुरत की चीर्ज खरी- 
दते हैँ; हम किसी की मदद नहीं करते । परीदना और बेचना केबल 
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मामूली व्यवहार नही है ।' उनमे भी परस्पर दान है। हम जो खरीदार 
हैं और वे जो बेचनेवाले हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं । हम 
परस्पर के सहयोगी है | एक दूसरे के पाप-पुण्य मे हमारा हिस्सा है | 
अमेरिका नकद सोना लेकर इंगलण्ड को सोना बेचता है, तो भी यह 
माना जाता है कि वह इंगलेण्ड की मदद करता है ओर अग्रेज इस 
सहायता के लिए उसका उपकार मानते है। व्यापार-व्यवहार मे भी पाप- 
युण्य का बडा भारी सवाल है। बैकवाला हमे ब्याज देता है, लेकिन 
हमारे पैसे किसी व्यापार मे छगाता है। बैक में पैसे रखनेवाल्य उसके 
पाप-पुण्य का हिस्सेदार होता है। जिसका उपयोग पाप के लिए होता हो 
ऐसी कोई भी मदद करना पाप ही है | इसलिए अपने गॉव की प्राथमिक 
आवश्यकता की चीजें बनाने का काम सी दूसरों को सौपने का मतलब यह 
है कि हम खुद परावलम्बन और आल्स्य का पाप करते है और दूसरो 
को भी पाप मे डालने मे सहायता करते है | 
स्वावलस्बन अर्थात्‌ दुजेनों की शक्ति का नाश 

हिन्दुस्तान और चीन दोनो बहुत बड़े देश है। उनकी जन-सख्या 
पचासी करोड़, यानी ससार की जन-सख्या के आधे से कुछ ही कम है। 
इतने बड़े ठेश है, लेकिन सिवा नाज के इनमे और क्या उत्न्न होता है ९ 
ये दो विराद लछोक-संख्या वाले देश गैरमुल्कों के मार के खरीदार है । 
चीन में तो फिर भी कुछ माल तैयार होता है, पर हिन्दुस्तान मे वह भी 
नहीं होता | हिन्दुस्तान सर्वथा परावरूम्बी है । इम समझते है कि हम 
तो अपनी जुरूरत की चीज़ें खरीदते है; हमसे मिले हुए पैसे का 
उपयोग जो लोग पाप मे करते होगे वे पापी हैं, हम कैसे पापी हुए, १ 
वौद्ध-घर्मावलस्बी स्वयं जानवरों को मारना हिंसा समझते है; लेकिन 
कसाई के मारे हुए जानवर का सास खाने में वे हिंसा नहीं मानते | 
छसी प्रकारका विचार यह भी है। हमे ऐसे भ्रम मे नहीं रहना चाहिए | 


शरद सघुकर 


गाधीजी जब यह कहते हैं कि खादी और आमोद्योग के द्वारा प्रत्येक गाँव 
को स्वावलूम्बी बनना चाहिए तब वे हरएक गाँव को सुखी बनाना चाहते 
हैं ओर साथ-साथ दुर्जनो से छोगो पर जुल्म करने की शक्ति भी छीन 
लेना चाहते है। इस उपाय से दुरजन और उन्हे शक्ति देनेवाले आल्सी 
लोग, दोनो पुण्य के रास्ते पर आयेंगे । 
हमारी ज़िस्मेदारी 

हम अपने पैरों पर खडे रहने मे किसी से द्वेष नहीं करते । अपना 
भला करते है। अगर हम लंकाशायर, जापान या हिन्दुस्तान की मिले 
का कपड़ा न खरीदें तो मिलवाले भूखों न मरेंगे। उनका पेट तो पहले 
ही भरा हुआ है। बुद्धिमान होने के कारण वे दूसरे कई धन्धे भी कर 
सकते है । लेकिन इम किसान आमोद्योग खो बैठने के कारण उत्तरीत्तर 
कंगाल हो रहे हैं | इसके अलावा बाहर का मार खरीदकर हमने दुजनों 
का बल बढाया है | दुर्जन सघटित होकर आज दुनिया पर राज कर रहे 
है। इसके लिए हम सब तरह से जिम्मेदार है । 

डुजनों की कोई जाति नहीं 

वास्तव में ईश्वर ने दुर्जनों की कोई अलग जाति नहीं पेदा की है । 
जब द्रव्य-संग्रह की धुन सवार हो जाती है तब जन्मसिद्ध सलन भी धीरे- 
धीरे दु्जन बनने लगता है। अगर हम स्वावल्म्बी हो गये, हमारे गाँव 
अपने उद्योग के वलू अपने पैरो पर खड़े हो सके, तो सजन को दर्जन 
बनानेवाली लोभ-बृत्ति की जडें ही उखड जायेंगी और आज जो सत्ताघारी 
बनकर दैठे हैं उनकी लोगों पर जुल्म करने की शक्ति निन्‍्यानने फीसदी 
शायव हो जायगी । “लेकिन जुल्म करमे की जो एक प्रतिशत भक्ति दोष 
रह जायगी उसका क्या इलाज है १” निन्‍्वानवे मतिगत नष्ट दो पाने के 
बाद वाकी रह हुआ एक प्रतिशत अपने-आप मुरझा जायगा | लेकिन 
जैसे चिराग घुझने के वक्त ज्यादा ममकता है उद्ी तरद अगर यह 
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एक प्रतिशत जोर मारे तो हमे उसका प्रतिकार करना पड़ेगा | 
निर्वेर प्रतिकार का अस्त 

इसके लिए. सत्याग्रह के शत्त्र का आविष्कार हुआ है। दइुजनों से 
हमे द्वेष नही करना है, पर दु्नता का प्रतिकार अपनी पूरी ताकत से 
करना है। आजतक दुजनो की सत्ता जो ससार मे चलती रही इसका 
सबब यह है कि छोग दुरजजनों के साथ व्यवहार करने के दो ही तरीके 
जानते थे । 'छोग” शब्द से मेरा मतल्ब है 'सजन कहे जानेवाले छोग |! 
या तो वे 'झगड़े का मुँह काछा? कहकर निष्किय होकर बेठ जाना जानते 
थे, या फिर दुर्जनों से दुजेन होकर लडते थे | जब में दुजेन से उसी का 
शत््र लेकर लड़ने छूगता हूँ. तो उसमे और मुझमे जो भेद है उसे बताने 
का इसके सिवा दूसरा तरीका ही नहीं है कि में अपने माथे पर 'सजन 
शब्द लिखकर एक लेबिल चिपका हूँ; ओर जब में उसका शस्त्र बरतता 
हूँ तो अपने शस्त्र के प्रयोग मे वही अधिक प्रवीण होगा, अर्थात्‌ मेरी 
'किस्मत से पराजय तो लिखी ही है। या फिर मुझे सवाया ढुजन बनकर 
उसको मात करना चाहिए। जो थोड़े-बहुत सजन थे वे इस “दुष्ट-चक्र' 
से डरकर निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाते थे | इन दोनो पशडडियों को 
छोड़कर हमे सत्याग्रह से यानी स्वयं कष्ट सहकर, अन्याय का प्रतिकार 
करना चाहिए और अन्याय करनेवाले के प्रति प्रेममाव रखना चाहिए, 
ऐसा यह अभग शज्त्र हमे प्रात्त हुआ है | इसी शस्त्र का वर्णन करते हुए 
शानदेंव ने कहा है, “अगर मिन्नता से ही बैरी मरता दो तो नाहक कठार 
क्यो बॉघें ?? गीता कहती है, “आत्मा अमर है, मारनेवाला बहुत 
करेगा तो हमारे शरीर को मारेगा; हमारी आत्मा को, हमारे विचार को 
'चह नहीं मार सकता !? यह गीता की सिखावन ध्यान मे रखते हुए. 
सजनो को निर्भयता और निर्बैर बुद्धि से प्रतिकार के लिए, तैयार हो 
जाना चाहिए | 
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। निन्‍्यानवे प्रतिशत और एक प्रतिशत 

दुजनो की निन्यानबे प्रतिशत शक्ति नष्ट करने का काम खादी और 
आमोद्योगो का है | निन्‍यानबे प्रतिशत जनता के लिए यही कार्यक्रम है । 
दोष एक प्रतिशत काम अहिंसक प्रतिकार का है| यदि पहला सुचारु रूप 
से हो जाय तो दूसरे की जरूरत ही न पड़नी चाहिए। और अगर 
जरूरत पड़े ही तो उसके लिए, जनसंख्या के एक प्रतिशत की भी आब- 
इ्यकता न होनी चाहिए। थोड़े से निर्मम, निर्वैर और आत्मश्ञ पुरुषों 
द्वारा यह काम हो सकता है| में समझता हूँ इन बातो मे गान्धी-जयन्ती 
का सारा सार आ जाता है । [ २-१ ०-४ ० 
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सेवा का आचार-पम्म 


सहनाववतु । सहनो भुनक्तु। 
सहवीय करवावहै । तेजस्विनावधीतसस्तु । 
मा विद्विषावहै । &» शांतिः शांति! शांतिः। 
मैंने आज अपने भाषण का आरम्भ जिस मत्र से किया है वह मंत्र 
हमारे देश के लोग पाठशाला मे अध्ययन झुरू करते समय पढा करते थे ! 
यह मत्र गुद और शिष्य के मिल कर कहने के लिये है | “परमात्मा हम 
दोनो का एक साथ रक्षण करे। एक साथ पालन करे। हम दोनो जो कुछ 
सीखे वह, हम दोनों की शिक्षा, तेजस्वी हो । हम दोनों मे देष न रहे । 
और सर्वत्र शाति रहे |? यह इस मत्र का सक्षिप्त अर्थ है। आश्रम में 
भोजन के प्रारम्भ मे यही मन्न पढा जाता है | अन्यत्र भी भोजन आरम्भ 
करते समय इसे पढ़ने की प्रथा है | “'इस मत्र का भोजन से क्या सम्बन्ध 
है १ इसके बदले कोई दूसरा भोजन के समय पढने योग्य सत्र क्या खोजा 
ही नहीं जा सकता १? यह सवार एक बार बापू से किया गया था | 
उन्होने वह मेरे पास मेज दिया था । मैने एक पत्र मे उसका विस्तार से 
उत्तर दिया है| वही मे थोड़े मे यहाँ कहनेवाला हैँ । 
समाज के दो विभागों का सहजीवन 
इस मत्र मे समाज दो भागों में बॉटा गया है और ऐसी प्रार्थना की 
गयी है कि परमात्मा दोनो का एक साथ रक्षण करे। भोजन के समय इस 
मंत्र का उच्चार अवश्य करना चाहिए; क्योकि हमारा भोजन केवल पेट 
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भरने के लिए ही नहीं है, शान और सामथ्य की प्राप्ति के लिए है। 
इतना ही नहीं, इसमे यह भी माँग की गयी है कि हमारा वह शान, वह 
सामर्थ्य और वह भोजन भगवान एक साथ कराये | इसमे केवछू पालन की 
प्रार्थना नहीं है। एक साथ पालन की प्रार्थना है | पाठगाला मे जिस प्रकार 
शुरू और शिष्य होते है उसी प्रकार सर्वत्र द्वैत है। परिवार मे पुरानी और 
नयी पीढी, समाज मे स््री-पुरुष, वृद्ध-तरुण, शिक्षित-अगिक्षित आदि 
मेद है । उसमे फिर गरीब अमीर का भेद भी है । इस प्रकार सर्वन्र भेद- 
दृष्टि आती है। हमारे इस हिन्दुस्तान मे तो असख्य भेद हैं। यहाँ प्रान्त- 
भेद है। यहाँ का स््री-वर्ग बिलकुल अपग रहता है। इसलिए यहाँ 
स््री-पुरुष मे भी बहुत बड़ा भेद है। हिन्दू और मुसलमान का भेद तो 
प्रसिद्ध ही है| परन्तु हिन्वू-हिन्दू मे भी, हरिजनों और दूसरो मे भेद है । 
हिन्दुस्तान की तरह ये भेद संसार में भी है | इसलिए, इस मत्र में यह 
प्राथना की गयी है कि हमे “एक साथ तार, एक साथ मार |” मारने की 
आशैना प्रायः कोई नहीं करता | इसलिये यहाँ एक साथ तारने की प्रार्थना है 
लेकिन “यदि तुझे मारना ही हो तो कम-से-कम एक साथ मार”, ऐसी 
प्रार्थना है। साराश, “हमें दूध देना है तो एक साथ दे, सूखी रोटी देना है 
तो भी एक साथ ठे, हमारे साथ जो कुछ करना है वह सब एक साथ 
कर”, ऐसी प्रार्थना इस मन्र से है | 
यह भेद कैसे दूर हो ? 

देहात के लोग यानी किसान और गद्दराती, ग़रीव और अमीर, 
इनका अन्तर जितना कम होगा उतना ही देश का क्रदम आगे बढेगा । 
अन्तर दो तरह से मेटा जा सकता है। ऊपरवार्ल के नीचे उतरने से 
और नीचेवालों के ऊपर चढ़ने से । परन्तु दोनों ओर से यह नहीं होता | 
हम सेवक कहलाते है लेकिन किसान-मजदूरों की ठुछना में तो चोटी 
पर दही । 
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भोग और ऐश्वर्य किसे कहे १ 

लेकिन सवाल तो यह है कि भोग और ऐश्वर्य किसे कहे १ मे 
अच्छा स्वादिष्ट मोजन करूँ और पडोस मे ही दूसरा भूखों मरता रहे, इसे ! 
उसकी नजर बराबर मेरे भोजन पर पडती रहे और मैं उसकी परवाह न 
करूँ! उसके आक्रमण से अपनी थाली की रक्षा करने के लिए. एक डडा 
लेकर बेदूँ ! मेरा स्वादिष्ट मोजन और डंडा तथा उसकी भूख, इसे ऐश्वर्य 
माने ! एक सलन आकर मुझसे कहने ऊगे कि “हम दो आदमी एकत्र 
भोजन करते है, परन्ठ हमारी निभ नही सकती | मैने अब अलूग भोजन 
करने का निश्चय किया है |? मैने पूछा, “सो क्यो १” उन्होंने जवाब 
दिया, “मै नारगियों खाता हूँ, वह नहीं खाते; वह मजदूर है, इसलिए वह 
नारगियों खरीद नहीं सकते | अतः उनके साथ खाना सुझे अनुचित 
छूगता है |” मैने पूछा--“'क्या अल्ग घर से रहने से उनके पेट से 
नारगियों चली जायेंगी ? आप दोनो मे जो व्यवहार आज हो रहा है वही 
ठीक है। जबतक दोनो एक साथ खाते है तबतक दोनो के निकट आने 
को सम्भावना है। एकाघ बार आप उनसे नारंगियों लेने का आग्रह भी 
करेंगे । लेकिन यदि आप दोनो के बीच सुरक्षितता की दीवार खडी कर 
दी गयी तो भेद चिरस्थायी हो जायेगा | दीवार को सुरक्षितता का 
साधन मानना कैसा भयकर है ! हिन्दुस्तान मे हम सब कहते है, हमारे 
सन्‍्तो ने पुकार-पुकार कर कहा है, कि ईश्वर सवंसाक्षी है, सर्वन्न है। 
फिर दीवार की ओठ मे छिपने से क्या फायदा १ इससे दोनों का अन्तर 
थोडे ही घटेगा ९?” 

सेवको का भी यही हाल 

यही हाल हम खादी-धारियो का भी है। जनता के अन्दर अमी 
खादी का प्रवेश ही नहीं हुआ है | इसलिए जितने खादीधारी है वे सब 
सेवक ही है | यह कहा जाता है कि हमे और आपको गाँवों में जाना 
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चाहिए | लेकिन देहात मे जाने पर भी, वहां के लोगों को जहाँ सूखी 
रोटी नही मिलती वहाँ मैं पूरी खाता हूँ | मेरा घी खाना उस भूखे को 
नहीं खटकता | आज भी किसान कहता है कि अगर मुझे पेटभर रोटी 
मिल जाय तो तेरे घी की मुझे ईर्ष्या नहीं | मुझे तेल ही मिलता रहे तो 
भी संतोष है। यह भेद उसे भले ही न अखरतो हो; मगर हम सेवकों 
को बहुत अखरता है | लेकिन इस तरह कबतक चलता रहेगा १ पार- 
साल मे एक खासा दुबला-पतछा जीव था | इस साल मुटा गया हूँ । 
मुझे यह मुठापा बहुत खटकता है। में भी उन्ही लोगों जैसा हुबला- 
पतला हूँ, यह सन्तोष अब जाता रहा | 
देहाती रहन-सहन में, सुधार 

इस टेंगी हुई तख्ती पर लिखा है कि आवद्यकताएँ बढाते रहना 
सभ्यता का लक्षण नहीं है; वल्कि आवश्यकताओं का संस्करण सम्यता 
का लक्षण है| तो भी मे कहता हूँ कि देहातियो की आवश्यकताएँ बढानीः 
चाहिएँ | उन्हे सुधारना भी चाहिए | लेकिन उनकी आवश्यकताएँ आज: 
तो पूरी भी नहीं होती। उनका रहन-सहन बिव्कुल गिरा हुआ है | 
उनके जीवन का मान बढ़ाना चाहिए। मोटे हिसाब से तो यही कददना 
पडेगा कि आज हमारे गरीब देहातियों की आवश्यकताएँ बढानी चाहिएँ | 

चृत्ति-परिवत्तेन की आवश्यकता 

यदि हम गाँवों में जाकर बैठे है तो हमें इसके लिए प्रबल प्रयक्ष 
करना चाहिए कि आमवासियों का रइन-सहन ऊपर उठे और हमारा 
नीचे उतरे | छेकिन हम जया-जरा-सी बातें भी तो नहीं करते | महदीना- 
डेट महीना हुआ, मेरे पैर में चोट छग गयी | किसी ने कद्दा उसपर 
मरहम रूगाओ | मरटस मेरे स्थान पर आ भी पहुँचा । किसी ने कद्दा, 
मोम लगाओ, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा | मैने निश्चय किया कि सर- 
एम और मोम दोनों आऊ़िर ,मिट्टी के ही वर्ग के तो हँ। इसलिए 
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मिट्टी छगा छी | अमी पैर बिल्कुछ अच्छा नही हुआ है.।, लेकिन अब 
ममे मे चल सकता हूँ | हमे मरहम जल्दी याद आता है, लेकिन मिट्टी 
लगाना नहीं सूझता | कारण, उसमे हमारी श्रद्धा नही, विश्वास नही । 
हमारे सामने इतना बड़ा सूर्य खड़ा है। उसे अपना नगा शरीर 
दिखाने की हमें बुद्धि नही होती । सूर्य के सामने अपना शरीर खुला रखो, 
तम्हारे सारे रोग भाग जायेंगे । लेकिन हम अपनी आदत ओर शिक्षा से' 
लाचार हैं | डाक्टर जब कहेगा कि तुम्हे तंपेदिक हो गया तब वही करेंगे | 
हम अपनी जरूरते किस तरह कम कर सकेंगे, इसकी खोज करनी 
चाहिए, | मै यहाँ सनन्‍्यासी का धर्म नही बतला रहा हैँ । खासे सदूगहस्थ- 
का धर्म बतव् रहा हूँ | ठंढी आंब-हवावाले देशो के डाक्टर कहते है कि 
बच्चो की हृड्डियों बढाने के लिए. उन्हे “कॉंड लिवर आयल” दो | जहाँ 
सूर्य नहीं है ऐसे देशों मे दूसरा उपाय ही नहीं है। काड लिवर के बिनां 
बच्चे मोटे-ताजे नहीं होगे | यहां सूर्य-दर्शन की कमी नहीं। यहाँ यह 
“महा कॉंड लिवर आयछ” भरपूर है। छेकिन हम उसका उपयोग नहीं 
करते । यह हमारी दशा है | हमे लेंगोटी छगाने मे शर्म आती है । छोटे 
बच्चो पर भी हम कपड़े की बाइडिग ( जिल्द ) चढाते है। नगे बदनः 
रहना असम्यता का लक्षण माना जाता है । वेदों में प्रार्थना की गयी है कि, 
“सा न सूय्यस्य सदशो थुयोथाः ।”-... “हे ईश्वर, मुझे सूर्य-दशन से दूर न 
रख |” बेद और विज्ञान दोनो कहते हैं कि खुछे घरीर रहो | कपडे की 
जिल्‍द मे कल्याण नहीं | हम अपने आचार से ये विनाशक चीजें गोवीः 
मे दाखिल न करें| हम देहात में जानेपर भी अपने बच्चो को आधी या 
पूरी लम्बाई का पतछन पहनाते हैं | इसमे उन बच्चो का कल्याण तो है 
ही नहीं, उलटे एक दूसरा अशुभ परिणाम यह निकलता है कि दूसरे बच्चो 
मे और उनमे भेद पैदा हो जाता है। या फिर दूसरे छोगो को भी अपने 
बच्चो को सजाने का शौक पैदा हो जाता है। एक फुजूल की जरूरत पैदा: 


२१६ समछुकर 


हो जाती है । हमे देहातों में जाकर अपनी जरूरतें कम करनी चाहिएँ | 
यह विचार का एक पहलू हुआ | 
हिन्दुस्तान का भद्यारोग 

देहातो की आमदनी बढ़ाना इस विचार का दूसरा पहल है| लेकिन 
वह कैसे बढ़ायी जाय १ हमसे आल्स्य बहुत है। वह महान शत्रु है | 
एक का विशेषण दूसरे को जोड़ देना साहित्य मे एक अलंकार माना 
गया है। “कहे लड़की से, छगे बहू को”, इस अर्थ की जो कह्मवत है 
उसका भी अर्थ यही है। बहू को यदि कुछ जली-कटी सुनानी हो तो 
सास अपनी लड़की को सुनाती है। उसी तरह हम कहते है, “देहाती 
लोग आहलसी हो गये ।? दरअसछ, आहलसी तो हम है | यह विशेषण 
पहले हमे छागू होता है। हम इसका उनपर आरोप करते है। बेकारी के 
कारण उनके शरीर में आल्स्य भले ही मिद गया हो, परन्ठ उनके मनमे 
आल्स्य नहीं है। उन्हे वेकारी का शौक नहीं है। लेकिन यदि सच 
कहा जाय तो हम कार्यकर्ताओं के तो मन में भी आल्स्य है ओर शरीर 
में भी। आल्स्य हिन्दुस्तान का महारोग है। यह बीज है। बाहरी 
महारोग इसका फल है | हमें इस आलूस्य को दूर करना चाहिए। 
सेवक को सारे दिन कुछ-न-कुछ करते रहना चाहिए | और कुछ न ही 
तो गाव की परिक्रमा ही करे । और कुछ न मिले तो हृड्डियाँ ही बटोरे । 
यह भगवान्‌ शंकर का कार्यक्रम है। दृष्ठियों इकटठ्ठी करके चर्माल्य में भेज 
दे । इससे आशुतोष भगवान्‌ शकर प्रसन्न होंगे। या एक बाट्टी में मिट्टी 
लेकर रास्ते पर जहॉ-जहों खुला हुआ मैल्य पड़ा द्वों उसपर ठादता फिरे | 
अच्छी खाद बनेगी | इसके लिए कोई खास कोशछ की जरूरत नहीं | 

कुशल ओज़ार 

हमारे सेनापति बापट ने एक कविता में कहा है कि, “क्षाड़, ; 

स्प्रे और खुरपा, ये औजार धन्य हैं ।? ये कुघछ ओजार हें । जिस 
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औजार का उपयोग अकुणशल मनुष्य भी कर सकता है उसे बनानेवाछा 
अधिक-से-अधिक कुशल होता है। जिस औज़ार के उपयोग के लिये 
कम-से-कम कुशलता की जरूरत हो वह अधिक-से-अधिक कुझछ औजार 
है। खपरेछ ओर झाड, ऐसे ही औजार है। झाड, सिर्फ फिराने की देर 
है, भू-माता स्वच्छ हो जाती हैं | खपडिया मे जरा भी आनाकानी किये 
बिना मैला आ जाता है। यत्रशास्त्र के प्रयोग इस दृष्टि से होने चाहिएँ [- 
खपरेल, खुरपा ओर झाड़, के लिए पैसे नही देने पडते | इसलिए येः 
सीधे-सादे औजार धन्य है ! 
केवल हवाख़ोरी मना है 

रामदास ने अपने “दासबोध' में सुबह से शाम तक की दिनचर्या 
बतलाते हुए, कह्दा है कि सबेरे शोच-क्रिया के लिए बहुत-दूर जाओ और 
वहाँ से छौटते हुए. कुछ-न-कुछ छेते आओ | वह कहते है कि खाली 
हाथ आना खोटा काम है। सिर्फ हाथ हिलते नहीं आना चाहिए । 
कोई-कोई कहते है कि हम तो हवा खाने गये थे | केकिन हवा खाने का 
काम से विरोध क्यो हो १ कुदाली से खोदते हुए क्या नाक बन्द करली 
जाती है ? हवा खाना तो सदा चालू ही रहता है। परन्तु श्रीमान लोग 
हमेशा बिना हवावाली जगह मे बैठे रहते है | इसलिए उनके लिए, हवा 
खाना भी एक काम हो जाता है। मगर कार्यकर्ता को सदा खुली हवा 
मे काम करने की आदत होनी चाहिए | वापस आते हुए वह अपने 
साथ कुछ-न-कुछ जुरूर छाया करे | देहात मे वह दतुअन छा सकता 
है। छीपने के लिए. गोबर छा सकता है ओर अगर कुछ न मिले तो 
कम-से-कम किसी एक खेत के कपास के पेड़ ही गिनकर आ सकता है, 
यानी फसल का ज्ञान अपने साथ छा सकता है। मतलूब, उसे फुजूल 
प्वक्वर नही काटने चांहिएँ | देहात मे काम करनेवाले आम-सेबक को 
सुबह से लेकर जशास तक कुछ-न-कुछ करते ही रहना चाहिए । 


ए्ड्टेट सछुकर 


पक मुँह पीछे दो हाथ 

लोगों की शक्ति कैसे बढेगी, इसके विपय से अब कुछ कहूँगा । 
देहातो मे बेकारी और आल्स्य बहुत है। देहात के लोग मेंरे पास आते 
और कहते है, “महाराज, हम छोगो का घुरा हाल है | घर में चार खाने- 
याले मुँह हैं /? न जाने थे मुझे “महाराज” क्यो कहते हैं ! मेरे पास कौन- 
सा राज धरा है ! में उनसे पूछता हूँ, “अरे भाई, घर में अगर खाने 
वाले मुँह न हो तो क्या बगैर-खानेवाले हो ! बगैर-खानेवाले मुँह तो 
मुद्दों के होते हैं | उन्हे तो तुरत बाहर निकालना होता है। तुम्हारे 
घर मे चार खानेवाले मुँह हैं, यह तो तुम्हारा बैभव है। वे तुम्हे भार 
क्यो हो रहे है ? भगवान्‌ ने आदमी को अगर एक मुँह दिया है तो 
उसके साथ-साथ दो हाथ भी तो दिये हैं। अगर वह एक समूचा मुँह 
और आधा ही हाथ देता तो अलबत्ता मुश्किल थी। तुम्दारे यहाँ चार 
मुँह है तो आठ हाथ भी तो है। फिर भी शिकायत क्यो १ लेकिन हम 
उन हाथो का उपयोग करें, तब न ! हमे तो हाथ-पर-हाथ धरकर बेंठे 
रहने की आदत होगयी है, हाथ जोडने की आदत होगयी है । जब हाथ 
चलना बन्द होजाता है तो सेँह चलना झुरू होजाता है। फिर खाने- 

चाले मुँह आदमी को ही खाने लगते हैं | 

सब्यसाची बनो 

- हमे अपने दोनो हाथो से एक-सा काम करना चाहिए | पौनार में कुछ 
छूडके कातने आते है । उनसे कह, “वाये द्ाथ से कातना झुरू करो |? 
उन्होंने यही से कहना शुरू किया कि हमारी मजदूरी कम दो जायगी | 
वायाँ हाथ दाहिने की वरावरी नहीं कर सकेगा |?” मेने कहा, “यह क्‍यों? 
दाहिने द्वाथ में अगर पॉच अँगुल्यों हूँ तो बायें द्वाथ में भी तो ई । फिर 
क्यों नहीं बराबरी कर तकेगा १” निदान, मेने उनसे से एक लड़का छुन 
लिया और उससे कहा कि “वार्ये हाथ से कात [? उसे जितनी मत्तदूरी 
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कम मिलेगी उतनी पूरी कर देने का'जिम्मा मैने लिया । चौदह रोज मे 
यह साढ़े चार रुपये कमाता था | वाये हाथ से पहले पखवाड़े मे ही उसे 
क़रीब तीन रुपये मिले | दूसरे पाख में बायों हाथ दाहिने की बराबरी पर 
आ गया । एक रुपया मैंने अपनी गिरह से पूरा किया | लेकिन उससे 
सबकी आँखे खुल गयीं । यह कितना बडा लछाम हुआ ! मैंने छड़को से 
पूछा, “क्यों छडको, इसमे फायदा है कि नहीं १?” वे कहने छगे, “हाँ, 
क्यो नही ?? दाहिना हाथ भी तो आठ घण्टे छूग्रातार काम करने मे 
धीरे-धीरे थकने लगता है। अगर दोनो हाथ तैयार हो तो अदल-बदल 
कर सकते हैं और थकावट बिलकुल नहीं आती । अठाईस-के-अठाईसो 
लड़के बाये हाथ का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गये ! 

, शुरू-शुरू मे हाथ मे थोड़ा दर्द होने लगता है। लेकिन यह सात्तिक 
दर्द है। सात्तिक सुख ऐसा ही होता है'। अमृत भी शुरू-शुरू मे जरा 
कडुआ ही छंगता है। पुराणो.का वह एकदम मीठा-ही-मीठा अमृत 
वास्तविक नहीं । अमृत अगर, जैसा कि गीता मे कहा है, सात्विक हो 
तो वह मीठा-ही-मीठा कैसे हो सकता है ! गीता मे बताया हुआ सात्विक 
सुख तो प्रारम्भ में कडुआ ही होता है। मेरी बात मानकर लड़कों ने 
सीन महीने तक सिर्फ बाये हाथ से कातने का प्रयोग करने का निश्चय 
किया | तीन महीने मानो दाहिने हाथ को बिलकुछ भूल ही गये । यह 
कोई छोटी तपस्या नहीं हुई । 

अनिन्‍्दा का तत' 

, देहात मे निन्‍दा का दोष काफी दिखलाई देता है । यह बात नहीं 
कि शहर के छोग इससे बरी है। लेकिन यह मै देहात के ही विषय मे कह 
रहा हूँ । निन्‍्दा सिर्फ पीठ-पीछे जिन्दा रहती है। उससे किसी का भी 
फायदा नही होता । जो निन्‍्दा करता है उसका मुँह खराब होता है और 
जिसकी निन्‍्दा की जाती है उसकी कोई उन्नति नहीं होती | में यह जानता 
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तो था कि देहातियों मे निन्‍दा करने की आदत्त होती है। लेकिन यह 
रोग इतने उम्र रूप मे फैल गया होगा, इसका मुझे पता न था | इधर 
कुछ दिनो से मैं सत्य और अहिसा के बदले सत्य और अनिन्दा कहने 
लगा हूँ । हमारे सन्‍्तो की चुद्धि बड़ी सक्षम थी। उनके वाझआय का 
रहस्य अब सेरी समझ में आया। वे देहातियो से भली भाँति परिचित 
थे | इसल्ये उन्होंने जगह-जगह कहा है कि निन्‍्दा न करो, चुगली न 
खाओ । सन्तो के लिये मेरे मन मे छुटपन से ही भक्ति है । उनके किये 
हुए भक्ति और शान के वर्णन मुझे बड़े मीठे छगते थे। लेकिन मैं 
सोचता था कि 'निन्‍्दा सत कर कहने मे क्या बड़ी विशेषता है। उनकी 
नीति-विषयक कविताएँ में पढ़ता तो था, लेकिन वे मुझे भाती न थी | 
परख्री को माता के समान समझो, पराया माल न छुओ, और निन्‍्दा न 
करो--इतने मे उनकी नेतिक शिक्षा की पूँजी खत्म हो जाती थी। 
भक्ति और ज्ञान के साथ-साथ उसी श्रेणी मे वे इन चीजो को भी रखते 
थे। यह मेरी समझ से न आता था। लेकिन अब रूब अच्छी तरह 
समझ गया हूँ । निन्दा का दुर्गुण उन्होने छोगो की नत-नस में पेठा 
हुआ देखा, इसलिए उन्होने अनिन्दा पर बार-बार इतना ज़ोर दिया और 
उसे बड़ा भारी सदंगुण बतलाया | कार्यकर्ताओं को यह शपथ छें लेनी 
पाहिए कि हम न तो निन्दा करेंगे और न सुनेगे | निन्‍दा में अकसर 
गलती और अत्युक्ति होती है। साहित्य में अत्युक्ति भी एक अलूंफार 
माना गया है ! संसार को चौपट कर दिया है इन साहिल्वार्लों ने। 
वस्तुस्थिति को तिगुना, दसगुना, बीसगुना बढ़ाकर बताना उनके मत से 
अलकार है । तो क्या जो चीज जैसी है उसे वेसी वी बताना अपनी नाक 
काटने के समान है ? कथाकार और प्रवचननकार की अत्युक्ति का कोई 
ठिकाना ही नहीं | एक को सौगुना वढाने का नास अतिशयोक्ति है, ऐसी 
उसकी कोई नाप होती तो अतिशयोक्ति से वत्त॒स्थिति की कल्यना कर 
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सकते । लेकिन यहाँ तो कोई हिसाब ही नही है। वे एक का सौगुना 
नही करते बल्कि शून्य को सौगुना बढाते हैं। सुनता हूँ, सौ अनन्त 
का शुणा करने से कोई एक अक जता है, लेकिन यह तो गणितश 
ही जानें | 
खसचाई का सूक्ष्म अभ्यास 

तीसरी बात जो मै आप लोगो से कहना चाहता हूँ वह है सचाई । 
हमारे कार्यकर्ताओं मे स्थूछ अर्थ मे सचाई है, सूक्ष्म अर्थ मे नहीं। 
अगर मे किसी से कहूँ कि तुम्हारे यहाँ सात बजे आऊँगा तो वह पॉच ही 
बजे से मुझे लेने के लिए मेरे यशाँ आकर बैठ जाता है, क्योंकि वह 
जानता है कि इस देश मे जो कोई किसी खास धक्त आने का वादा 
करता है. वह उस वक्त आयेगां ही इसका कोई नियम नहीं | इस- 
लिए. वह पहले से ही आकर बैठ जाता है। सोचता है कि दूसरे के 
भरोसे काम नहीं बनता | इसलिए हमे हमेशा बिल्कुल ठीक बोलना 
चाहिए. | किसी गाँववाले से आप कोई काम करने के लिए कहिए तो 
वह कहेगा, “जी हा” | छेकिन उसके दिल मे वह कास करना नहीं 
होता । हमे ठालने के लिए वह “जी हॉ? कह देता है। उसका मतलब 
इतना ही होता है कि अब ज़्यादा तग न कीजिए | “जी हॉ” से उसका 
मतलब है कि यहाँ से तशरीफ लेजाइए | उसके “जी हॉ? मे थोड़ा 
अत का भाव होता है। वह “आगे बढ़िए! कहकर आपके दिल को 
चोट पहुँचाना नहीं चाइता | आपको वह ज्यादा तकलीफ नहीं देना 
चाहता | इसलिए “जी हों? कहकर जान बचा लेता है | 

इसलिए कोई भी बात जो हम देहातियों से कराना चाहे वह उन्हे 
समझा भर देनी चाहिए। उनसे शपथ या त्रत नहीं लिवाना चाहिए । 
जब से में देहात मे गया तबसे किसीसे किसी बात के विषय मे वचन 
लेने से मुझे चिढ़-सी हो गयी है । अगर मुझसे कोई कद्टे भी कि में यह 
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“बात/करूँगा तो मै उससे यहीं कहूँगा कि “यह तुम्हे जैंचती है न! 
स्वस, तो इतना काफी है | वचन देने की जरूरत नहीं | तुम से हो सके 
तो करो |”? छोगो को उसकी उपयोगिता समझाकर सन्तोष मान लेना 
चाहिए | क्योकि किसीसे कोई काम करने का वचन लेने के वाद उस 
काम के कराने की जिम्मेदारी हमपर आ जाती है। अगर वह अपना 
वचन पूरा न करे तो हम अमत्यक्ष रूप से झठ वोलने मे सहायता करते 
है। राजकोट-प्रकरण और क्या चीज है ! अगर कोई हमारे सामने 
किसी विषय में वचन देंदे ओर फिर उसे पूरा न करे तो इसमे हमारा 
भी अधःपतन होता है। इसीलिए बापू को राजकोट में इतना सारा प्रयात 
करना पड़ा | इसलिए वचन, नियम या जत में किसीकों बाँधना नहीं 
चाहिए और अगर किसीसे वचन लेना ही पड़े तो वद वचन अपना समझ 
कर उसे पूरा कराने की सावधानी पहले रखनी चाहिए | उसे पूरा करने 
में हर तरह से मदद करनी चाहिए । सचाई का यह गुण हमारे अन्दर 
होना चाहिए | 
सूक्ष्म असत्य 
बाइबल मे कहा है, ईश्वर की कतम न खाओ” | आपके दिल में 
हो? हो तो हॉ कहिए और 'ना? हो तो ना कहिए | छेकिन हमारे यहाँ 
तो रामदुहाई भी काफी नहीं समझी जाती | कोई भी बात तीन बार 
वचन दिये बिना पकी नहीं मानी जाती । ,तिर्फा हो? कहने का अर्थ 
इतना ही है कि “आपकी वात समझ में आ गयी-। अब देखेंगे, विचार 
करेंगे” । किसी मजबूत पत्थर पर एक-दो चोट लगाइए तो उसे पता 
भी नहीं चलता। दस-पॉच मारिए, तब वह सोचने लगता है कि 
शायद कोई व्यायाम कर रहा है। पचास चोटें ल्गाइए तब कहीं उसे 
पता चलता है कि “अरे, यह व्यायाम नहीं कर रहा है। यह तो भर 
फोडने जा रहा है ।” एक बार हों कहने का कोई अर्य दी नहीं। दो 
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बार कहने पर वह सोचने छगता है कि मैने हो कर दी है। और जब 
तीसरी बार हॉ कहता है. तब उसके व्यान मे आता है कि मैने जान- 
बूझकर हो कही है। कुछ का अथ 8.3 कि सूक्ष्म दृष्टि से शुठ 
हमारी नस-नस में भिंद गया है। इसलिए, वैकर्तीओ को अपने लिए, 
यह नियम बना लेना चाहिए कि जो बात करना कबूल करें उसे-करके 
ही दम ले | इसमे तनिक भी गछती न' करें। दूसरे से कोई वचन न 
लें। उस झशझ्ट में न पडे । 


पुरानी और नंयी पीढ़ी है 
अब कार्यकर्ताओं से कार्य-कुशल्ता के बारे मे दो-एक बाते कहना 
चवाइता हूँ । जब हम कार्य करने जाते है तो चाल पीढी के बहुत पीछे 
पडते है। चाल, पीढ़ी का तो विशेषण ही ध्वाद! है। वह चलती चीज 
है । उसकी सेवा कीजिए । लेकिन उसके पीछे न पडिए. । उसके शरीर 
के समान उसका मन और उसके विचार भी एक सॉंचे में ढले हुए होते 
हैं। जो नयी बात कहना हो वह नौजवानों से कहनी चाहिए, | तर्णों 
के विचार और विकार दोनो बलवान होते है | इसीलिए कुछ लेग उन्हे 
उच्छुडडल भी कहते है। इसमे सचाई इतनी ही है कि वे बलवान्‌ और 
वेगवान होते है। अगर उनके विचार बलवान. हो सकते है तो वैराग्य 
भी जबरदस्त हो सकता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे विकारों का 
इमन होता जाता है। मोटे हिसाब से यह सच है। लेकिन इसका 
कोई भरोसा नहीं । यह कोई शास्त्र नही है'। हमारी बात चाद पीढी 
को अगर जेंचे तो अच्छा ही है, और न जेंचे तो भी कोई हानि नहीं । 
भावी पीढीं को हाथ में लेना चाहिये । आवक ही नये-नये कामों में हाथ 
डालते हैं, चूढे नहीं । विकार किस तरह बढ़ते या धरे है, यह मैं नहीं 
जानता लेंकिन इतना तो मांनना ही पंडेगा कि चंद्धो की अपेक्षा तरुणो 
भ्ष आशा ओर हिम्मत ज़्यादा होती है। 
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फल-प्राप्ति की अधीरता 

“दूसरी बात यह है कि काय झुरू करते ही उसके फल की आशा 
नहीं करनी चाहिए | पॉच-दस साल काम करने पर भी कोई फल होता 
हुआ न देखकर निराश न होना चाहिए | हिन्दुस्तान के लोग बीस हजार 
साल के बूढे है । जब किसी गाँव मे कोई नया कार्यकर्ता जाता है तो 
वे सोचते हैं कि ऐसे तो कई देख चुके हैं। साधु-सन्त भी आये और चले 
गये । नया कायकर्त्ता कितने दिन टिकेगा, इसके विषय मे उन्हें सन्देह 
होता रहता है। अगर एक-दो साल टिक गया तो वे सोचते हैं कि शायद 
टिक भी जाय। अनुभवी समाज है। वह प्रतीक्षा करता रहता है। अगर 
लोग अपनी या हमारी मृत्युतक भी राह देखते रहें तो कोई बड़ी बात नही | 

समरसता का अर्थ 

आमवातसियों से 'समरस' होने का ठीक-ठीक मतलब समझना चाहिए। 
उनका रंग हमपर भी चढ जाये, इसका नाम उनसे मिलना नहीं है । 
इस तरह मिलने से तद्रूपता आने लगती है। मेरे मत से समाज के प्रति 
आदर का जितना महत्त्व है उतना परिचय का नहीं। समाज के साथ 
समरस होने से उसका लाम ही होगा, अगर हम ऐसा मानें तो इसमें 
अहंकार है। हम क्या कोई पारस पत्थर हैं कि हमारे केवल स्पर्ण से 
समाज की उन्नति हो जायगी १ केवल समाज से समरस होने से काम 
होगा, यह मानने मे जड़ता है। रामदास कहते हैं, “मनुप्य को शानी और 
उदासीन होना चाहिए । समुदाय का होसढछा रखना चाहिए; लेकिन 
अखण्ड और स्थिर होकर एकान्त सेवन करना चाहिए |” वे कहते ईँ 
कि, “कोई जल्‍दी नहीं है। जञान्त्रि से अखण्ड एकान्त-सेवन करो ।” 
एकान्त-सेवन से आत्म परीक्षण का मौका मिलता है| लोगों से किस दृद 
तक सम्पर्क बढाया जाय, यह ध्यान में जाता है। अन्यया अपना निजी 
रंग न रहकर उसपर दूसरे रंग घढने लगते हैं। कार्यकर्ता फिर देद्दातियों 
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के रग का ही हो जाता है। उसके चित्त मे व्याकुल्ता पैदा होती है और 
चह ठीक होती है। फिर उसका जी चाहता है कि किसी वाचनाल्य या 
पुस्तकालय की शरण लेँ | एकाधघ बडे आदमी के पास जाकर कहने 
लगता है कि में दो-चार महीने आपका सत्संग करना चाहता हूँ । फिर 
वे महादेव जी और ये नन्‍्दी, दोनो एक जगद रहने लगते है! वह कहता 
है, “मे बड़ा होकर खराब हुआ । अब तू मेरे पास रहता है। इसमे 
कोई लाभ नहीं |” इसलिए, समाज मे सेवा के लिए ही जाना चाहिए | 
बाकी का समय स्वाध्याय और आत्म-परीक्षण में बिताना चाहिए। आत्म- 
परीक्षण के बिना उन्नति नहीं हो सकती। अपने स्वतंत्र समय में हम 
अपना एकाघ प्रयोग भी करें। कई कार्यकर्ता कहते हैं, “क्या करें, 
चिन्तन के लिए, समय ही नहीं मिलता । जरा बैठे नही कि कोई-न-कोई 
आया नहीं ।? जो आये उससे बोलने मे समय ब्रिताना सेवा नहीं है । 
कार्यकर्ता को स्वाध्याय और चिन्तन के छिए. अलग समय रखना चाहिए । 
एकान्त-सेवन करना चाहिए | यह भी देहात की सेवा ही है । 
स्त्रियों की सेवा करो 

एक बात स्त्रियो के सम्बन्ध में | स्रियो के लिए कोई काम करने मे 
हम अपनी हतक समझते हैं । पौनार का ही उदाहरण छीजिए,। व्याकरण 
के अनुसार जिनकी गणना पुछिंग में हो सकती है ऐसा एक भी आदमी 
अपनी घोती आप नहीं फींचता । बाप के कपडे लडकी धोती है, लूडके 
के कपडे माँ धोती है और भाई के कपडे बहन को धोने पडते है। माँ 
की साडी फींचने मे भी इमे शर्म आती है, तो पत्नी की सांडी धोने की 
तो बात ह्वी कया ? अगर विकट प्रसग आजाय तो कोई रिश्तेदारिन थो 
देती है। और वह भी न मिले तो पडोसिन यह काम करेगी | अगर 
वह भी न मिले और पत्नी की साडी साफ करने का मोका आ ही जाय, 
तो फिर वह काम शाम को, कोई देख न पाये ऐसे इन्तजाम से, चुपचाप, 
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चोरी से), धिया' जाता है । यह हालत है ! और मेरा प्रस्ताव तो 

; इससे- लिर्कुल उल्या है। लेकिन अगर आप मेरी बात पर अमल करें 
'तो आगे चलकर वे स्त्रियों ही आप के कपडे बना देगी, इसमें तनिक 
भी शंका नहीं। एक बार में खादी का एक स्वावलम्बन-केन्द्र देखने 
गया दफ़्तर भे कोई सत्तर-पचहत्तर स्वावलम्बी खादी-धारियों की 
तालिका टैगी हुईं थी। लेकिन उसमे एक भी स्त्री नहीं थी | वहाँ जो 
सभा हुईं उसमें मेरे कहने से खासकर ज्तरियों भी बुलायी गयी थीं। 
मैंने पूछा, “यहाँ इतने स्वावलूम्बी खादीधारी पुरुष हैं; तो क्या र्त्रियाँ 
न कातेगी ??” स्त्रियों ने जवाब दिया, “हम ही तो कातती हैं।” तब 
मैंने खुद कातनेवाले पुरुषों से हाथ उठाने को कह । कोई तीन-चार 
हाथ उठे । शेप सब स्त्रियों द्वारा काते गये सूत के जोर पर स्वावलम्बी 
थे | इसलिए कहता हूँ कि फिलहाल उनके लिए महीन सूत कातिए | 
आगे चलकर वे ही आपके सारे कपडे तैयार कर देंगी। कम से कम- 
खादी-यात्रा में पहनने के लिए एक साड़ी अगर आप उन्हें बना दे तो 
भी में सन्‍्तोष मान छूँगा । अगर वे वहाँ आयेगी तो कम-से-कम हमारी 
बाते तो उनके कानों तक पहुँचेगी । 


$ २३ ६ 
' चरखे का सहचारी भाव 


पुराने जमाने की बात है । एक सत्य वक्ता, विशुद्धमना साधु वन में 
तप करते थे। उनके शान्त तप के प्रभाव से वहाँ के पशु-पक्षी आपसी 
वैर-माव भूछ गये थे जिससे वन-का-वन एक आश्रम जैसा बन गया 
था। जिस तप के बल से बन-केसरी का खमाव बदल जाय उससे इन्द्र 
का सिंहासन डोलने लगे तो इसमे क्या आश्रय है । इन्द्र ने उस साधु का 
तप भग करना ते किया । ह्वाथ मे तलवार ले योद्धा का भेस बना वह 
साधु के पा आये, और विनती करने ७गे--'क्या आप मेरी यह तलवार 
कृपा करके अपने पास धरोहर की भाँति रख लेंगे 7” न जाने साधु ने 
क्या सोचकर उनकी विनती मान ली । इन्द्र चले गये । 'साधु ने धरोहर 
सेभाल कर रखने की जिम्मेदारी ली थी, वह दिन-रात तलवार अपने साथ 
रखने लगे | देवपूजा के लिए पुष्प आदि लेने जाते तो भी तलवार साथ 
होती । आरम्भ में उन्होंने विश्वास के नाते तलवार अपनायी थी, धीरे-धीरे 
तलवार पर उनका विश्वास जमता गया । तलवार नित्य साथ रखते-रखते 
तपस्या से श्रद्धा जाती रही । यह बात उनके ध्यान मे भी न आयी । 
साधु क्र हो गया, इन्द्र का सिंहासन स्थिर और निर्भय हो गया और 
वन के हरिण डर के मारे कॉपने लगे | 

रामचद्रजी के दण्डक चन में घूमते समय उनके हाथो कहीं हिसा न 
हो जाय, इस विचार से यह सुदर कथा सीताजी ने उनसे कही थी | 
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5 
[हैः बस्त के साथ उसका सहचारी भाव आता ही है। इस कथा का 
डतनी ही भाव है। जैसे सूर्य के समीप उसकी किरण वैसे ही वस्तु के 
समीप उसका सहचारी भाव होता है | 

हम कहते हैं चरखे का सर्वत्र प्रचार हो जाय तो स्वराज्य मिला दी 
समझिए | इसका मतलब बहुतो की समझ में नहीं आता । कारण, 
चरखे के सहचारी भाव उनके ध्यान भे नहीं आते । घर मे एक चरखा 
आते द्दी अपने साथ कितनी भावनाएँ लाता है, यह हम नहीं जानते । 
बिजली की भोंति सारा वातावरण पल भर मे बदल जाता है। राजा के 
बाहर निकलने पर हम कहते है---“'राजा की सवारी निकली है ।? वरखा 
घर के भीतर आया तो चरखे की सवारी भीतर आती है | इस सवारी में 
कौन-कौन से सरदार शामिल होते है, इसपर विचार करें तो “चरखे से 
स्वराज्यः का रहस्य समझ में आजाये । 

थोड़े दिन हुए एक घनिक सजन ने जिन्होंने कांग्रेत के नियमा- 
नुसार हाल मे ही चरखा कातना शुरू किया था चरखे के विपय में अपना 
यह अनुमव बताया था | “पहले मेरे मन मे चाहे जैसे-तैसे व्यर्थ विचार 
आया करते थे। चरखा कातना शुरू करने पर यह बात अपने आप 
बद हो गयी | बीच में एक बार जी में आया क्रि बड़े छोग मोटर रखते 
है, मै भी एक मोटर दूँ । पर तुरत ही यह विचार हुआ कि एक ओर 
चरखा और दूसरी ओर मोटर के पीछे मेरा पैसा विदेश जाय, यद्द ठीक 
नहीं । मोटर के बिना मेरा कोई काम अठका भी नहीं है। यह अनुभव 
एक दो का नहीं; बहुतो का है। चरखे के सहचारी भावों में गरीबी के 
प्रति सहानुभूति, गरीबी की कद्ध और उत्तमें ही रस मानना एक महत्त्वपूर्ण 
भाव है। गरीब और अमीर में एकता छाने की सामथ्यं जितनी चस्से में 
है उतनी ओर किसी चीज में नहीं । 

गरीब और अमीर का झगडा सारी दुनिया को परेशान कर रहा 


चरखे का सहचारी भाव २४५९ 


है। इसे मिठाने की शक्ति अकेले चस्खे मे ही है। गरीब-अमीर एक 
हो जायें तो खराज्य मिलते कितनी देर £ 

आज अपने समाज के, अधा मजदूर और छेंगडा पण्डित, ये दो 
भाग हो गये है । सुशिक्षितों मे स्वराज्य की भावना है पर कार्य करने की 
शक्ति नही । अशिक्षितो मे काय करने की शक्ति है तो भावना नहीं । 
अथे और छैँगडे की इस जोड़ी को जोडने की कला केवल चस्खे मे है। 
यो तो चरखा एक सीधी-सादी सी चीज दिखाई देता है। और है भी 
वह ऐसा ही । पर इस सीधी-सी वस्तु के लिए भी बढई छुद्दार चमार 
आदि के चरणों मे बैठना पडता है। अपने छोटे भाई को मैने एक 
बढई के पास काम सीखने को रखा था। शुरू शुरू मे तो बढई बडे 
अदब से सिखाता-बताता था, पर थोडे दिन बाद ही उसे मालूम हो गया 
कि मेरा शिष्य और बातो में चाहे विद्वान हो पर इस काम मे मूर्ख है । 
फलत; एक दिन धमकाकर बोला “इतना बताया तो भी “तू! नहीं सम- 
झता ९? झुरूशुरू मे वह 'तुम' कहता था। लेकिन उम्र छोटी होते 
हुए. भी जब उसके मुँद से 'तृ” निकल पडा तो सुझे आनन्द हुआ । 
जान पड़ा खराज्य पात आ गया है। एक बार मैं चरखा कात रहा था, 
एक ढेड बुनकर मुझसे मिलने आया | ( यह सयोग भी चरजखे के आन्दो- 
लन के ब्रिना नहीं आता | ) मे कातते कातते उसके साथ बाते करता 
जाता था | तकुए में कुछ दोष था जिससे अच्छा कातते नहीं वनता था। 
उस ढेड के ध्यान में तुरत यह बात आ गयी थी और क्या दोष है, 
यह उसने मुझे बताया। मुझ जैसे विद्वान" को सिखाने में उसको 
कितना आनंद आया होगा और इम एक दूसरे के कितने पास आये 
होंगे ! सुशिक्षित और अशिक्षित एक हो जायेँ तो स्वराज्य क्यो न मिले ! 
.. आज हिन्दू-मुसल्मान के झग़डो का प्रश्न बड़ा विकट दो गया है । 
में समझता हूँ कि इसे इल करने की शक्ति भी केवल चरखे मे ही है । 
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“अच्यकू मान्दर आर मसजिद मे चरखे का प्रवेश हो जाय तो सव झगड़े 
“खत्म हो जायें । अवश्य ही, आजकी परिस्थिति में ऐसा होने के लिए 
भी दूसरी कितनी ही वस्तुओ की सहायता दरकार होगी । लेकिन चरखा 
कातनेवाल्तल, कोई भी हिन्दू या मुसलमान, एक दूसरे का सिर तोडने को 
कभी तैयार न होगा, यह बात पक्की है। जिस तरह तलवार को साथ 
रखते-रखते मनुष्य हिंसक बन जाता है उसी तरह वह चरखे के साथ से 
शान्त बन जाता है। शान्ति या अहिंसा ही चरखे का सहचारी भाव 
है। समाज मे शान्ति स्थापित हो और उससे हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों का 
अन्त हो जाय तो स्वराज्य क्यो न मिले ! 
चरखे के सहचारी भावों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा 
सकता । और किया भी जाय तो केवल पढ़कर वह समझा नहीं जा 
सकता । उसके लिए तो खुद चरखे से ही दोस्ती करनी होगी । दोस्ती 
पक्की होते ही चरखा खुद ही अपने सब रहस्य वता देता है। उसकी 
संगीत-मधुर-वाणी एक बार कान में पड़ी कि सारी कुशंकाएँ मिटी 
समझिए । इसलिए यह लेख पूरा करने के पचड़े में न पड़कर, 
उसका बाकी हिस्सा पाठक चरजखे में से कात ले । उनसे इतनी प्रायना 
करके में यहीं विश्राम लेता हूँ | 
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'सारे धर्म भगवा के चरण हैं 


पिछले दिनो बम्बई में इस्लाम के एक अध्येता श्री मुहम्मदअली का 
कुरान के अध्ययन! पर एक भाषण हुआ था। उसमे उन्होने जो 
विचार प्रकट किये थे वेसे आजकल के असहिष्णु युग में बहुत कम 
सुनाई देते हैं । 

उन्होने कहा, “कुरान के उपदेश के सम्बन्ध में हिन्दुओ या 
ईसाइयो के दिलों में होनेवाली विपरीत भावनाओं की जिम्मेदारी 
मुसछमानो की है | परधर्मों के विषय मे जो बृत्ति कुरान की मानी जाती 
है उसके लिए वस्त॒तः कुरान जिम्मेदार नहीं है, वल्कि वे चन्द मुसलमान 
है जो कुरान के उपदेश के खिछाफ आचरण कर रहे है । कुरान का 
उचित रीति से अध्ययन करने से विदित होगा कि कुरान की रू से 
जहा-जहां ईश्वर-शरणता है वहाँ-वहाँ इस्ठाम है। में खुद किसी समय 
नास्तिक और ऊपरी --अर्थात हिन्दू-विरोधी या ईसाई-विरोधी के आर्थ 
मे---मुसलूमान था। पर कुरान पढने पर इस्छाम का असली अर्थ मेरी 
समझ मे आ गया और आज मैं एक सचे हिन्दू या सच्चे ईसाई को 
असली मुसलमान समझ सकता हूँ ।”? 

यह दृष्टि शुद्ध है। सच्चे हिन्दू से मुसलमान है और सच्चे मुसलमान 
में हिन्दू है। हममें पहचानने भर की शक्ति होनी चाहिए | विट्ठछ का 
उपासक विट्वल की उपासना कमी नहीं छोड़ेगा । वह जन्म भर विद्वल 
का ही उपासक रहेगा। लेकिन वह राम की उपासना का विशेध न 


सचुकर 


. करू (चिह विह्ुल से भी राम देख सकता है। यही बात रामोपासक पर 
-डगरूें । उसे राम की भूत्ति मे विट्ल के दर्शन होते है # | 
धर्माचरण एक उपासना है। उपासना में विरोध की गुंजाइश नही | 
जैसे 'राम” और “बिट्ल” एक ही परमेश्वर की मूत्तियों है, ओर 6५. 
उनमें विशिष्टता होते हुए भी उनका विरोध नहीं है; वैसे ही हिन्दू-धर्म, 
मुसलिस-धर्म इत्यादि एक ही सत्य-घर्म की मूत्तियों हैं, इसलिए उनमें 
विशिष्टता होते हुए भी विरोध नहीं है। जो ऐसा देखता है वही वास्तव 
में देखता है। 
रामकृष्ण परमहँस ने भिन्न-मिन्न धर्मों की साधना स्वयम्‌ करके सब 
धर्मों की एकरुपता प्रत्यक्ष कर ली। तुकाराम ने अपनी उपासना + 
सिया दूसरे किसी की उपासना न करते हुए भी सारी उपासनाओं की 
एकवाक्यता जान छी। जो स्वघर्म का निष्ठा से आचरण करेगा उसे 
स्वभावतः ही दूसरे धर्मों के लिए आदर रहेगा। जिसे परघर्म के :. 
अनादर हो उसके बारे मे समझ लीजिए कि वह स्वधर्म का आचरण 
नहीं करता । 
धर्म का रहस्य जानने के लिए न तो कुरान पढ़ने की जरुरत है, न 
पुराण पढ़ने की । 'सारे धर्म भगवान्‌ के चरण हैं), इतनी एक बात जान 


लेना कस है | 





& चुलसीदासजी ने कहा नहीं £€--“मोर मुकुट करि काछनी, ५ 
बने हो नाथ। तुरूसी मस्तक त्तब नवे, धनुप ग्राण छो हाथ 7” 


